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ग्रथम संड 


रू 
र 


उपन्यास : परिभाषा और विशेषता 


हिन्दी सादिष्य में उपन्यास भो कुछ नवीनतम विधाम्रों मे से एक है । श्रग्रेजी 
में जिसे नॉवेल, कहते हैं, बंगता मे उसे “उपन्यास! नाम से प्मिद्दित किया जाता है भौर 
अगला के समान द्वी हिन्दी मे यह विधा उपन्यास नाम से,प्रचलित है। भ्रंप्रेदी में 'नॉवेल' 
शब्द लैटिन 'प्र०४७५' दाब्द से व्युत्पन्‍न हो कर भाया है। ०४४७" का शारिदिक 
भर्थ मवीन होता है। भप्रेश्ी मे 'नॉवेच' धब्द कुछ दिनों तक 'नवीत! झोर “लघु गद्य 
कथा? दोनो भर्पष को द्योतित करता था, किन्तु भ्रठारहदों शताब्दी के पश्चात्‌ साहित्य 
विधा के रूप में यह प्रतिष्ठित हो गया प्रौर भाज जिस भ्रर्थ में उसका प्रयोग होता हैं, 
यह भर्थ भी निश्चित हो गया । इतालवी भाषा में 'नॉवेना' (7२०४८॥७) दब्द खत 
कथा के लिए प्रयुक्त होता है । भग्रेजी का 'नॉवेल! शब्द प्रत्यक्षतः 'नॉवेला! से 
प्रभावित है जो 'प०४७७! से व्युत्तन्न हुम्ना है । इतालवी शब्द 'नॉवेला? का पर्स 
शपारम्परिक से प्रतिकूल मौलिक कहानी ही नही होता, वरन्‌ वह कहती होता है जो वर्त मात 
में हो घटित हो भ्षवा जिसे घटित हुए भ्रधिक समय न हुआ हो । इससे यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि नॉविल नवीनता का द्योतन तो कराता ही है, साथ ही वह इस तेप्य का 
मी चयोतन कराता है कि उसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष या भप्न त्यक्ष रूप मे तर्तमाव जीवन से है । 
इस सामास्याभिधान का बुछ भदश भव भी विद्यमान है : उपन्याम जो सुदूर भूत के समय 
का चित्रण करता है, उसे ऐतिद्वासिक उपस्यास कहते हैं । यह एक विशिष्ट नाम है भौर 
समवतः इसे विशिष्ट नाम इसलिए दिया जाता है कि यह विशिष्ट बस्तु का निरपण 
करता है। यह संभवत; इस रुप मे इस कारण से ग्रहण किया जाता है कि इसमें जिते 
बस्तुभों का निरूपण होता है, उनकी वास्तविकता सदिग्य ही रहती है क्योकि उन्हे 
न तो लेखक ने झौर न हो पाठक ने ही प्रत्यक्ष रुप में झनुमून किया है ॥ 'नवीन' प्र्थ 
को प्राधास्य देने के कारए गुजराती के विद्वान “नॉवज” को नवल कपा कहते हैं भौर 
हूं साहित्य में 'नॉदेल' ध्वब्द ही पग्रहणा कर लिया गया है। मराठी में 'तावेश? को 
>कादबरी' कट्ते हैं संस्कृत के सुप्रधिद ग्रथ 'कादवरी' को रोचकता, सरसता भौद 


कराया 3 धरिश्ीप थोर स्ितच डे 


जजाशाओर रधाशए मैं घपनी शापया को नए पर धापूत रुसा है घोर इहत में 





ला विशश धापदारों में हपप को धातिक मरषार्थषय में प्रा गरते के भमियाय से 
+ नी शा घटुचु गाय गिय रण है । 
मे वितया जाग है । प्राचीर महाशाररों की दिएए-वग्तु घधिरातः 
सेहिएहरश भा पौराधिद कही है॥ ए्उतः ह्तकी बगतिन्यूलि बात्गामर रही है। 
इसी प्रदएर उमस्याग की विप्श्यनीरदा रुप में दिटित है जो सामात्य जन की बातचीत 
शा मध्यम | । 
उपर्पाग शो बहानी का ब्पेप्ट सम्दो होता एक ऐसा पह३। है जो कठित समस्‍या 
इत्पप्र बर देगा है। दाटर का प्रमितय किसो विडिदित ध्वधि तक सोनित हो सकता 
कै, एरल छप्म्थाग ने सरम्दाध में ऐसा नहींवरा जा सकता। उसकी कोई सीमा 
जिश्चित नहीं बी झा सकयी । दु८छ सोय उसस्यास में दो लाख दाग्द होता या पचास 
टडार से धणित्र धस्य होता ध्रावश्दर मानते हैं, पर इस प्रशार की कोई सीमा 
निर्धारित नहीं बी जा सफ्ती 4 
उपस्याग की परिभाषा में यह बहा गया है कि वह भूत या वर्तमात समय के 
दांतों भौर जिप्रा्ों का चित्रण/ बरता है जो यपार्प जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
दरिभाषा का यह प्रंश हमे समस्पा बे मुस्य झिदु की भोर ले जाता है। उतस्वाय में 
जिग यपरार्ष पर क्षोर दिया डाठा है वह यथार्थ महाकाम्य के यधार्ष की तुलना में भधिक 
सौदिक धौर स्‍भधिक हष्पामक होता है । उपन्यास के जो पात्र होते हैं वे महाकाउ्य के 
दात्रों की हुलना में सामास्य जीवन के प्रायाम से बाहर नहीं प्रतीत होते प्रौर उनकी 
जियाएँ सामान्य जीयन से भविक सम्बद्ध रहती हैं भोर भ्रधिक स्वाभाविक होती हैं । 
कम या भषिक जटिल कयावक भविक मदत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न करता है जो 
उपन्यास बो धन्य कल्पना प्रथात गद्य एस्पों से पृथक्‌ सिद्ध कर देता है । कहानी प्रयवा 
बचा में सामान्यतः जो यर्णवविन्यास रहता है, उसकी तुलना में उउन्पात का वर्शय" 
विन्यास उच्च स्तर का होता है। कहानी काल क्रम में व्यवस्थित घटनामों का वर्णव 
है, जबकि क्थानक में घटनाएँ कार्य-कारण की श्यू छला मे व्यवस्थित की जाती हैं । 
सामास्य रूप में उपन्यास की परिभाषा देना सभव नही है, किम्तु व्यापक दृष्टि 
से यह कटा जा सकता है कि यह गद्य-साहित्य का भत्यन्त महत्वपूर्ण रूप है, शिवका 
भाधार कया है । चह कथा वास्तविक हो सकठी है भथवा कल्पित हो सकती है। कया 
की प्रस्तुति में कल्पना का योग नितान्त भावश्यक है । कुनूहल के साथ मानवीय भाव" 
मूमि का प्रकाशव उसका चरम लक्ष्य होता है श्रौर किसी ने किसी प्रकार के सिद्धान्त 
को पाधार-सुम्ति पर उसकी निर्मिति होती है। कविता के समाव वह रागात्मक तत्व 
का प्रकाशन नहीं कर सकता, वरस्‌ अत्यन्त व्यापक धरातल पर जोवन के ठोस 
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४ इास्याय-ढपा ? एड प्रुआस 
वाधधविक एपेक्ता को कच्यता के ध्रापार पर हंस हमें प्ररा] ऋर पड़ता हैहि 
मागबीय भागों व प्रकाशन भी हो शाए धौर पाइ₹ कहें धवुर्दव भी कूर में । पह १६ 
हेयां पाहिषपनहय है, जिंगरे शाधष्यत्र थे सदादू किले घोर विषाक्त गा 
शपगग्पाधों पर प्रमुगुगगान जोवन ने. सम्दगए में. परनों मातशित प्रिंस प्राप्त 
स्पयरिदत धर विश शप मे धर्मिस्यक मर यहा है । 
उपस्माग को डियी विदियय वरिषि में बांददा पौर उडी की 

वरिभाक देना पदुत ही हित है । सुगडिश कपाशों से बुक रघवाएँ प्रौर 
कपा-प्रवाद को रबनाएँ भी उपरपास ही की जाठी है । अवॉयस का बुुनिधियो जिद 
कपा-प्रयाह विच्दित है, उपस्पाग साम थद्ठी धरनिदिंत शिण आश है भौर मणि 
का शुयंधटित उपन्यास 'सैंय एम्ट सथर्ग' भी इसी नाम मे प्रभिद्वित होते है छ््दी 
में देवहीगलय प्री फी 'बद्धशास्ता संठवति,/ प्रेमयरद का 'योदान' घोर पेय ही 
'मण्गे-भपनी प्रजनवी' ग़भी उपस्याग ताम मे ही जाते जाते हैं । इसमें जोई पदेई नही 
कि उपन्यास विधा का फलक भत्यन्त विश्ती है भोर इगर्म ऐगी बहुत गारी रबनाएों 
का समावेश हो जाता है, शितमे घतेक एप्दियों से ऐपिल्य है, किन्‍्तु मह सुतिश्ि है 
कि उपस्याश माठवीय जीवन के विविध पक्षों का त्काशन है | पटनाएँ लौडिक प्रतौरकिक 
कैसी भी हो राकतो हैं, किन्‍नु ये प्रंततः मानयीय जीवत सी ही सम्बद द्वोगी पौर 
किसी ने किसी रूप में सानव-पनुग्रूति को हो प्रकाशित करेंगी, बपरोड़ि रचतकीर तो 
कुष्ठ प्रस्युत करेगा, उसमे उसके हृदमगत भाव ओर उसकी पत्यक्ष-भप्रत्यक्ष भगत की 
ही स्वर्ण रहेगा । 

इपन्याम वास्तविर जीवन की काल्पनिक कपा है । “मैं उपस्यात को सादर 
जीवन का वित मात्र समझता हूँ। मातव-चरित्र पर अकाश डाववा भौर उसके रहस्यों 
खोलना ही उपस्यास का मूल तत्व है ।7”* भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल के पनुसार “बर्तमर्त 
अगद्‌ में उपस्यासों की बड़ी शक्ति है । समान जो रूप एकड़ रहा है; उसके भिन्न-भिन्न 
दर्गों में जो अवृत्तियाँ उलन्न हो रही हैं, उपल्यास उतका विस्तृत प्रत्मक्षीकरण दी नहीं 
करते, भावश्यकतानुसार उनके ठीक विस्मास, सुधार भथवा निराकरण की प्रवृति भी 
उत्पन्न कर सकते हैं ।-+-लोक या किसी जनत्माथ के बीच काल की गति दे भनुवार 
जो घुद भौर थित्य परिस्थितियाँ सड़ी होतो रहती हैं, उनको गोवर रूप में सामने 


लाना भौर करमी-कमो निल्तार का मार्ग भी पत्यक्ष करता उपन्यास का काम है ॥7* 
उपुस्याध भौर काव्य के पारस्परिक घतिष्ट सम्बन्ध पर जोर देते हुए जे कहते हैं) 


६ निशित 
वर्श्क्लि 


छ विचार, पझेमचन्द, पृष्ठ छरे । 
फछदी साहिय का इतिहास, एण्ठ २१११) हद न 
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नदिनता। ६ धररिशाया मोर विशचर श्ृ 


कहते कह जोड़ हे टपत पायी को सेकर प्रशव कराए भी दरार खतेरा घोर 





ने 4 कक लिएाए घोर भावन्‍स्यजतां को प्रषान रखेंदा, दूगरां घटनापरों के 
दास दि य परिरिधटियों शो धशमावदा को | दरत्पयात ने जाते छिउतों ऐसी 
पारित आय्ते दारे है जो शाब्य छाराडहे विए प्रात मार्ग खोजो हैं।* 
पद ह6 हारी प्रगाई दिवेद्ी दरपस्थास को परिझाषा देते हुए कटी हैं। “उपस्पास 
इगागनिक शए की दे। है । नये रुद के प्रचार के साषन्याप उयस्दास का प्रचार हुपा 
है। रापु तर उगयाप बेवस कया मात नहीं हैं, पौर पुरादो क्याधों घौर घाग्यावि- 
छाप ब्ते अति कधा-शूे रूय बहायो शेर उपमाप्ों, झपको, दोयरों घोर इवेयों की 
हटा धौर शग्र पद्दों मे घुग्पित पदावद्ी की घटा दिखाने का कोशल भो नहों है । 
सह प्रापुलित बैदनिकयादादी हस्टिकोश वा परिणाम है। ध्समे लेसक धपना एक 
निद्चिल झते प्रशट करता है शौर कयातक को इ्स प्रकार से सजाता है कि पाठक 
सतापदात ही उतरे उद्देग्य को प्रहग्प रर सके भोर उससे प्रभावित हो गके। लेखकों 
बा दस प्ररार बा तैयलिक ह॒ृत्टिफोश ही नर उमन्‍्यासों की भात्मा है। कपातकू को 
ममोरजश्क श्लौर निर्दोत बताकर दौर दात्रो बे सजीव चरित्र-निर्माण तथा भाषा की 
ध्रनाहग्यर सटज प्रवाट की योजना के द्वारा उसस्थासकार धभाते वैयक्तिक मत्र को द्वी 
शहज सवीबाई बनाया है । जिस उपस्यासकार के पास भाधुनिक युग की जटिल समस्याभों 
बे समाधात के मोग्य प्रपना प्रबल पैयत्तिक अत नहीं है वह भाधुनिक पाठकों को प्राउ्द 
मही कर सपा ।रे डॉ० भगीरद मिश्र के घनुमार “युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर 
शहूज पैली में रवामाविक जीवन को एक पूर्णा व्यापक माँकी प्रस्तुत करने बाला गद्य 
बाव्य उपस्याग कहलाता है।”३ डॉ० श्यामसु दर दास को परिभाषा है “उतस्यास 
मनुष्य के दास्तविर ज'बा की कान्यतिक कपा है ।””४ डॉ० गुठाव राप के शब्दों में 
#उपस्यास बर्य-पारश-झ्खला में बँंधा हुमा वह श्य कथातक है जिसमें भपेक्षाकृत 
झपिक विस्तार तथा पेचीदगी ने साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले 
स्पक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक वा कात्यनिक घटताश्रों द्वारा मातव-जीवन के संत्य का 
रलात्पक रूप में उद्घाटन किया जाता है ।”* साहित्य क्षेत्र में उउस्यास दही एक ऐसा 
उपकरण है, जिसके द्वारा सामूदिक मावन-जोवन पत्ती समस्त भाउदाध्रों एवं बिस्ताप्रों 















हिस्दी साहित्य का इतिहास, प८्ठ ५१७ । 
हिन्दी साहिएय, पृष्ठ ४१३-४१४॥। 
काध्य-शास्त्र, डों० भगोरथ सिथ, पृष्ठ ७६। 
साहित्यालाचन, चृष्ठ १८० 

काव्य के रूप, पृष्ठ १५४ 
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५ इपस्यास-कता : ९5% मुयकी 


5 साथ सम्पूर्सा रूप में प्रमिव्यक्त हो सकता है । मावव-्जीवन के विविध बिग 
चत्रित करने का जितना अधिक शवराश उपस्यायों में मिलवा है उतवा मे 
पाद्वित्यिक उपकरणों में नहीं (१ झच्य बहुत से बिन्तकों भौर पधादोवड़ों ने ठाख 
के सम्बन्ध में भ्पते विचार प्रकंद किए हैं । उपस्यास की परिभाषा के सम्बस्ध में हिरी 
तेष्कर्ष पर आने से पूर्व कतियय पाश्चात्म विदुवानों को एतद्सस्बस्पी पाएं डे 
स्तुति बिनात प्रावश्यकर है । राल्फ फॉक्स के ध्रनुस्तार “उपस्यास कैदल कार्तिक ४६ 
हीं है, यह मानव-जीवत का गद्य है, यद अयम कला है जियने मातवर की तरमूर्णआ 
लेने भौर उसे भमिव्यक्ति देने का प्रमभल किया है !”र लॉर्ड डेविड मिरित उपहलाते 
गी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि “उपन्यांग एक ऐसी कलाहवि है जो में शशि 
अपत्‌ से पर्िवित फराती है । वह जगव्‌ बुत कुछ द्वमारे ययार्ष जगव्‌ के ही महा 
होता है, झिल्‍्तू उसका ध्यना विशिष्ट व्यक्तित्व होगा है।” रॉबर्ट तिडत £त बा 
जोर देसे हैं कि साहित्यिक यिधा के रुप में उपस्यास में घव भी सवीतेतां की ह्श३ 
है ।//४ उपन्याग मे सम्बन्ध में अररठले का मत है कि “उपत्याध गद में विधि $ए 
है, जिसमे अधासठः का पतिक पात्र भोर घदनाएँ रहती हैं ।**'यद्ध भीवद का प्रापव 
डिस्मूत तथा विशर दयोध है पौर साहिय दी प्रस्य विधायों की दुतवा में एशश जे 
स्थायक होता है। उपर्याग को दम देते कपातड के हय से ले धो हैँ जो 
भौर शुद्ध व्शन-्मात्र हो, मातवीय स्पवद्मार का लिए दो या झरियों का प्रहागत 
अरधवा हियी औीवन-दर्रते बा माध्यम हो. (”ह क्याराो रीव के जिक्र में "शारत 
बदार्ध गानद-जीवग धौद स्रपद्धार रा विचर है | उगमे तहहावीन यमाज का ही 0७ 
होती है | उपरदाप एव सुंदर ढंग मे बवार्ष शा प्राभाग पहल करता है हि व3४ 
शगशी धप्दति है. परापार पर प्रमिव्रा दो उद्रया है बोर गाव वितृ्ति हो कार 
समझो ह० एयदाव हे बहित घद्यापों छोर वा्ों के गाव तापमेन वैध सपा हैं 
इंतता हो सती, मरदू 4६ वारों के मुहलुख में इा प्रहा€ प्रषोविद दी उहवा है है 
डी दापों वे दुस प्र धार दुच-दु ले जैने प्री र हो। खगो हैं "६ 

कपईुल सिर हे घापार पर दस ए। हिजव 7९ ८ हह९ हैं 6 जाथात 





निननननीनीनाना- 
है... रिती कषाधात धौर बबाए दवा, हि किलुरक (2. है! £) 

9. हरित दुष्ट ए पीणुच, पर १२ ३ 

हुडों ६ बरिंकित्द ॥ 

हू शोटीद शरद साबित पष्छ ११ ३ 

हुई लि अहिन, हद (ैल् ॥ 

नह अवोश पका 8 


नजणपओ : ईग्सापा गौर वितरण 





झापुनक सुद बा ४टि लबाटत सापि--शप है। रद में विशित इन्‍शा अषा 
५4% 2858. प्न्प्र हल है घर एनगओ शैदों गएब-स्वाराविर गोरो है। उसन्‍्टाण 
और हे शदाहिएडिह्टाए एक गो चर्चा बताए रहते में मटर होगे है । जो उारर 
हुस प्करर ही शरद के भप्रों रियर शगो, दे शोदऊ नहों देव रे भौर उतकों प्रभाशारिक 
दा ह६ हो शाटी है। घारइद प्रयोद्ा मर मई मे देते उप्णब जियो सु हैं जि 
कदापक दिख्पर्ण रत है, ऐसी दुष्ट है घोर प्रमाशश्विति विदरों हुई है । उत्दे भम्याग' 
हो इपस्थस बड़ा गाता है, धम्पश उसे फौर्राविक तरजों का विवास्त ध्माव है । 
चपत्यास घृचवः जीवत घौर जप का दिश३ रूप में प्रशाशव करता है । ले” 
बो हीदन गौर शादु को घदुद्ी डिठती हाय झौर ग्दरी होगो, उपक्त पौपन्याि 
शर्त भो उतना ही बयान प्र संभोर होंटा । उस्म्पास में लेखक का तिजी जोब 
दर्शन प्रशितिम्ित होदी है । पाटर खामास्यत् उसी के मायप से जीवन पौर जे 
ओ देखता है । या लेरार दो कोई दैरक्तिक जोदत-दर्शन नहीं है तो यह बात विरिन्‍् 
है $ बट झाने पाथ्यों वर कियो प्ररार ब३ प्रभाव उगस्त नहीं कर सकठा | 

उपस्यास शो बचा कात्यनिक होवी है, किल्तु वह यपार्थ जात का ही प्राभ 
प्रस्तुत करती है । इसो कारए हम उसे काव्यनिक यपार्थ भ्रणवां प्रौन्‍स्यासिक्र यधा 
बहते हैं। यह धौसस्वाविर यपार्थ जादविर यपार्ष को हुलता में प्रधिक प्रमावशा 
होगा है। 

ऐेलए लौविक-प्रतौह्िकि दियो प्रकार दी मो कपा का भाश्नय प्रदृशा कर स॒क 
है, किस्तु बद्द जो दुछ भी प्रस्तुत करेगा, उसमे उसकी निजी घनुभूति, सवेदना, भा 
कोध का ही प्रवाशन होगा । इस प्रछार उपन्यास मानवीय भनुभूति को सहन रा 
अ्पत्ति का प्रस्यस्त प्रभावशाली माध्यम है । 

कटनी थ समान उपन्यास की पटताएँ कालक्रम में नहीं रखी जाती, व 
प्रौपन्यासिक प्लॉट को घटनाएँ बार्य-कारए की श्यृखला में व्यव्वित की जातो है 
उपन्याय झोर रूहानी मे जो भिन्‍नता है, बह केवल झाकार का ही नही है, बरस । 
दहुत बुछ प्रभाव का है | कह्दाती का प्रभाव संहत भौर तीम्र होता है, जबकि उपन्याय 
अभाव ने लिए ब्यापक क्षेत्र रहता है। कहानीकार की दृष्टि प्रधाव कौ सहति अ 
तीघ्ता पर ही भपधिक रहती है भोर उसी के घाधार पर वह प्रपती कहांती के तनु 
ड। विस्तार प्लौर सकोचन करता है। प्रभादान्विति की भोर विशेष मूंकाव होते 
बार कहाती को गति क्षिप्र होती है, जबकि उपम्याप्त की गति मथर होतोंः 
उपन्यास झपनी व्यापकृता में सागर के समान होता है, जबकि कहानी पर्वतीय कल्लोलि 
के समान क्षिप्रगामिनी होती है । उपन्यास जीवन का व्यापक शौर विशद चिंत्र प्र 
यरता है, जबकि कद्दाती जीवन की झलक-मात्र प्रस्तुत करतो हे । 

















हे उपस्यायलता : एक गति 

उपच्यास पाठक की बहायया के वासने नया संधार अस्युत करता है। डी 
कभी उसे भम्येषित करना पाठक को इबिकर प्रतीत द्वोदा है। 59 उपन्‍्यार्य 
पह्पना-जगद्‌ ऐसी भरांवि उत्पस्त करता है, धौर ऐसा दचिकर अतोत होता है कि पर 
उरमे हु जाने में सतोप का झनुमय करता है। प्राय्फ टस्यास में हुई जाते 
अपेक्षा यदि उसे भगावक्त मांव से प्रदर करत है, तमी वह उस रूप को निर्मिति के 
सकता है, जिसकी उसे छोज रहती है । उपस्याध जीषफद का चित्र है। पव्क बढ 
जीवन से परिचित है तो उत्ते यह जातते का प्रमलल करना चाहिए हि नो शा! 
उसके सामने है वह क्या जीयन के समात ही यतव, स्पष्ट भौद संप्रत्ममात्मक है। शी 
आधार १९ वह भास्वादव-पालोवव फर सकता है । 

फॉर्ट्दर के भनुस्तार उपन्यास में कट्दावी-तत्व अपान होता है। सह उपसात 
का मौलिक पक्ष है, जिसके विदा उप्का पत्तित्व नही द्ो सकता ( उस्लात की यह 
ऐसा पक्ष है जो समस्त उपनस्यातों मे सामान्‍य होता है । यह रीढ के समा होता है * 
इसका धारम्म भौर इसका भ्रत भाकस्मिक होता है | पाठक यह जातने है लिए उत्तर 
रहेता है कि भागे क्‍या हुआ । उत्सुकता सार्वमौमिक दे भोर इसी कारण उपनस्यार्तत 
रोढ कहानी है । डुत्नृहल मानव की प्रादिस वृत्ति है। कह्दाती पटनाप्रों का कास-कम पं 
बर्साग प्रस्तुत करती है । इसमें कुदृहल जाएत करते की प्राथमिक क्षाक्ति हीती चाहिए ! 
सदि इसमे कुतूहल जात करने की शक्ति नहीं होगी तो इसमें एक अकार का दैवित्ओ 
भा जाएगा । 
उपस्यासकार श्रपनी कृति का झारस्स प्रपनी प्रदुट्नति के भाधार १९ करता है ! 
जीवव का प्रत्यक्ष श्रभाव किस रूप में उस पर पड़ता है भौर जीवन का विरीक्षय बह 
कि रूप मे करता है, वस्तुतः यही वह भाषार होता है; जिव पर उत्की हर्विं 
पवलम्बित रहती है । किस्तु अपनी भरुन्नति को झगनों रचना में प्रयुक्त करने ते बुर 
उसे ऐसी क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिससे वह भपती भमुभूति को द्वूरीकृत रुप में 
प्रस्तुत कर सके । ऐसा होने पद चंह अपनी कृति से क्रियात्मक रूप में विद्यमात थी 
रहेगा भौर एक प्रेक्षक के रूप मे दूर भी स्थित रहेगा ! जीवन के निकट सम्पर्क में रहने 
वाले कलाकार ही महत्वपूर्ण झृतिया सजित कर सकते हैं । उपन्यास सामाजिक जीवन 
के तत्वों का प्रठिविम्ध दोता है ! इस कारहा जीवन से निकट सम्पर्क होगा कलाकार 
के लिए पतिवायय दहवीठा है | उपस्यासकार की वैयक्तिक मांवतामों का अत्यक्ष-म्ग्रत्यश 


हुए में उसकी रचना पर प्रभाव पढ़ना अपरिहार्य है भौर भावश्यक भी है, किस्दु लेखक 
ही है कि उसकी रचना में भात्मकपाध्मक 


बात की सर्र्कता भावश्यक होती 
कि सधवा सांद्वित्यिक रूप का धपने धाप मे 


विषय 
आददा्ों रा शधात्य से हो जाए ६ बरस दोतों है। लेसक 
शो किशेप मर्दव नहीं होता, उततें लेखक की उपस्थिति महत्वादूर्ण दे 0 


्ा 


उपन्यास + पॉरमापां भर विशेषता 


की खेतना उन सव पर काम करतो है, जिन्हे वह देवतो झौर प्रस्तुत करती है प्रो 
ह सथार्भे को झपने पनुरप प्रस्तुत करती है । इसी कारण तॉलस्तॉय ने लेखकों क॑ 
सलाह दी है कि वे विश्व के प्रति स्पष्ट भौर टटको दृष्टि निर्मित करने का प्रयल करें 
उपन्यात की रचना में उपस्पासकार के दृष्टिकोण का बहुत बड़ा मद्वत्व होता है 

उसका दृष्टिकोण उसकी रचना की भस्विति, विशेंधता भौर सगति को भत्यधिक प्रभावि' 
करता है । हेतरी जेम्स को मान्यता है कि उपन्याम का रूप (7077७) ही उसका तत्त 
है, क्योडि रूप के विना हन्व हो ही नहीं समझता ) तॉलस्तॉय का मत है हि प्रत्येछ काका 
अपने निजी रूप (07पघ्ा) का निर्माण करता है। स्टीवेन्सन के भनुगार प्रत्येक नवीः 
विधय में सच्चा कलांकर भपनी पद्धति परिवर्तित कर दगा भौर विपय पर प्रकाश डाला 
का हृष्टिकोए भी परिवरतित कर देगा। ल्यूबक ऐसा मानेते हैं कि कलाकार प्रपां 
विपय, प्रणाली भौर विषय-निहूपण के कोण के ध्राधार पर चार प्रकार की संरचन 
में से कोई एक निर्मित कर सकता है । (१) किसी समाज पथवा युगविशेष की प्रवृत्तिय 
्रौर स्थितियों की प्रालोचता करते हुए उपस्यायकरार भरम्तर्भावकारों सर्वदर्शी लेख 
जैमा प्रतीव होता है । यह जीवन के जिन चित्रों को झकित करता है उनमे हास्योद्रे चब 
तत्त्व, ध्यग्प गौर व्यानोरित भाशोदतात्मक ब्यूहू के साधन होते हैं। इस प्रकाः 
के लेखक का वाखैदश्ध्य भोर नव निर्माण-क्षपदा उमकी कहांती झौर उसकी सतई 
वृत्तियों के स्पष्ट प्रत्यक्षोकरण में सहापक होती है, किम्तु उमक्षी रचता के रुप के 
भभिप्राप सपा ब्यत्तिश्व प्रकाशन के प्रच्यनन प्रवकाश की उसकी भन्तदृप्टि दव जानी 
है। फील्डिग प्लोर डिबेन्स के उपस्मासों की सरचना इस प्रकार की है। (२) दूसरे 


सकने करी माँ म्घता करा फर्परतासक्रार शैरब्धिेम जय कील खरलेशों छेर जिविलेगर-छ-त 


कथानक या झथारस्तु 


पॉग्टर बे भनुगार बात-क्रम में व्यवस्थित घटताप्रों का वर्णात कहानी है । 
कद्ातक भी घटनाप्रों का ही वर्रत है, कि्यु उसमें बारणा-बार्य श्यृंणला पर प्रधिक 
दल दिया जाता है। 'राजां सर गया शोर तद रानी सर एई, यह कहानी है। 'राजा 
मर गया भौर राजा की भूरयु से दु खित रानो भर गई”, यह कथानक है । इसमें काल- 
भ्रम सुरशित है, विन्तु बारण-कार्य शुंसला का भाव उस पर छा गया है। घधवा पुतः 
दंग मप में बहा जा सकता है. 'रादों मर गई, कोई तब तक यह जात न सका, क्यों ? 
जब तब कि यह न जाना जा सका कि राजा की मृस्यु से दुःलछ्षित होकर यह सर गई। 
यह ऐड बचानक है, जिसमें रहस्य भो है घोर जो उच्च स्तर पर विकसित रिया जा 
सबता है। इसमे काल-क्रम का विराम हो जाता है भोर यह कहानी से वहां तफ दूर हो 
जाता है, जहाँ तक इसकी गीमाएँ दूर दोोने देती हैं । रानी की मृत्यु पर ही विचार 
किप| जाए । यदि बहादी है हो अ्रप्ल उठेषा 'भौर तब २! प्ौर दि कथानर है तो 
अ्रएव होगा 'बयों ?” उपन्यास के उक्त दोनों स्वरूपो में यहो मोलिक प्रतर है। कपातक 
प्रमावधान स्यक्तियों के सामने अ्रस्तुत नहीं क्रिया जा सकता । ये 'मौर तब” तक ही 
सीमित रहेंगे । उसमे केवल बुतूदल द्वोगा, जबकि कपानक को प्रशतित करने के तिए 
चजुद्धिमानी, भौर स्मरण-शक्ति दोनों भावश्यक हैं । कुतूहल पादिम बृत्ति 
है जो उपस्यास के कपातक को समभने में सहायभूत भही होता । कपानक में रहस्थ 
भ्रषदा विस्मय का कोई न कोई तत्त्व होता है, किन्तु इसकी प्रशता बुद्धिमाघु व्यक्ति ही 
कर सकता है। 'भझोर तबर कहने वाला पाठक प्रशंसा करना तो दूर, उसे प्रहण भी 
नहीं कर सकता । बुद्धिमानी झौर स्मरण-दक्ति दोनो का निकट सम्बन्ध है। णो स्मरण 
नहीं रख सझता, वह समभ भी नहीं सकता । कथातक-निर्माता भी प्रपने पाठकों से 
पपेद्षा रखता है कि वे कपानक के सूत्र झौर तत्व को स्मरण रखें भोर पाठक भी घाहते 
हैं हि कयानक विर्माता मर्यादित रूप मे, दान्दो का प्रपव्यय किए बिना घपने कथानक 
शैपलुद करे । सामान्य प्थवा जटिल कयानक का प्रवाह तभी झविच्छिप्त रूप में 


है ७ उपस्याए-क्तां 2 एक मुन्याजि 


पक समीकीय लि होगा । हिगो भी दसा-दृति का समप रेप में प्र्ययव दी उसी 
गद्ध होता है । प्रंग-ठयांग को पृषशु-ूपकू कर देशते से कुसान्यींदय कुछ सीमा व 
तिग्रस्त हो जाता है, शपावि कला-मोंदर्य के सम्यक मुस्योदग के लिए प्रंग-उपाों का 
ध्ययन घरलियाये प्रतीत होगा है। ध्र्यो-गपांगों का यधोचिंत विदाग, सुस्त प्रौर 
म्मिति ही कला-ृति हे सम्पक्‌ विद्ास, रशुसन भोर सम्मिति के निर्शायक हो है 
पर उगकी प्रभावान्विति के नियामक तहव होते हैं। कियी भी सुल्दर कला-कृ्ठि के 
गंदर्य का विर्माण उसके भग-पर्यग के सौंदर्य प्र हो विर्मर करता है। उलाव" 
गहित्प भी झ्रापुनिक कला-रूपो में प्रश्य्त समाह्त भौर यहुचचित फता-हुप है 
गज तक के इस? विकाग्य को देराते हुए हम इसके छह तत्वों के सम्बन्ध में इ 
बरतें कहने को भेष्टा करेंगे। उपस्यास-साद्ित्य की भारम्मिक भासोचनां के हर्ष 
गी ये छह्दों तत्त्व उपन्यास के साय जोड़ दिए गए हैं भौर उत्दोंके म्राधार परे 
कसी भी उपत्यास का भरालोचन-विवेचन दिया जाता है । इस प्रकार का प्रलोचनेः 
विवेचन स्पूल हष्टि का ही परिचायक है, क्योकि समग्र रूप में रचना का प्रभाव द्दी 
उसकी विशेषता-मद्रेता का अकाश्मक द्वोता है। हमारा यह विवेधत तैद्धान्तिक हैं ( ई 
कार परम्परा से एद्दीत छट्टों तत््वी का विश्द विवेचन मिताम्त झ्रपेक्षित हैं। ये वे 
ई--फरथानक, चरित्र-विश्वण, कपनोपकथन, काले भौर व 7 करी गए 23300 
एक-एक तत्त्व का हम भागे एक-एक भ्रध्याय में ध्रलग-भल 


क#दॉत्क दा बषाहए और 
किया में रर्ददा दिपरीव होआ पात्रों के ऐसे मसनोभाव, सुस-दुख हो सकते हैं 
एि्हें कचानक के माध्यम से ब्यक्त महों किया जा सकता । 
धरसतू वे घतुसार कपानक प्रयते-घ्राय में पूर्ण होता चाहिये भोर उसकी एक 
ही शित्ा प्यात होरी छाहिए । उसका भरारम्म, मध्य भोर झत होना चाहिए। क्रिया" 
म्दिति पर उत्होंते ज्यादा जोर दिया है । कवि या तेसकू को यथार्थ घटना प्रस्तुत करता 
प्रादश्प्व नही है । उसे सम्माह्य घटना का वर्णात करना चाहिए ॥ बस्तुतः उसे कथानक 
लििति में इतना बुत होदा चाहिए कि वह रात्यनिक रूप मे जो बुछ भी प्रस्तुत करे, 
अपार्प ऊगतु मे विशो न जिसी रूप से उस प्रत्गार की घटना सम्भाश्य प्रतोत हो। 
अररसू बषानक ने दो प्रकार मानो हैं-सरल धौर जटिल । क्थानक की सरलता झभौर 
जटिलता को प्रस्तू ने जिया की गरलता झौर जटिलता से सम्बद्ध किया है, हिन्‍्तु 
माटव पर यह गिद्या्त प्रयुक्त किया जा सकता है। जदाँ तक साहित्य की भन्‍्य 
विधाप्ों जा प्रएत है, त्ियां के घराधार पर रारतता प्लौर जठिलता का तिश्वय नहीं 
किया जा सकता, वरस्‌ क्यानक का घटना-क्रम हो उसका निर्णायक हो सकता है । 
डप्स्थास का कक्‍्यानक दो प्रकार का होता ६--शरल भौर गुम्फित। सरल 
क्थानक में एक ही कदानी द्वोती है, उसमें सहायक कहानियाँ नहीं होती। गुम्फित 
काथानक में एक से धधिक कहानियाँ होती हैं। प्रधात कहानी को प्राधिकारिक प्रौर 
शौएा को प्रामगिक कहते हैं। सरल कपानक के निर्माण में लेखक को प्रधिक प्रयत्न 
जदीं करना पह्ता, पर पुम्फित कषातक के निर्माण में उसे भ्रथिक सावधान रहना 
बहता है । एक से भ्धिक कहानियों को एक सूत्र में इस प्रकार गुम्फित करना पड़ता है 
कि वे भाषत में मिलकर एक हो जाएं । ऐसा न हो कि किसी कहानी का सूत्र ऊपर से 
विपकाया हुप्रा प्रतीत हो + दो या भनेक कथाप्रो को एक सूत्र में जोड़ने के लिए 
प्रतिरिक्त सावधानी भपेक्षित होती है भौर कथाप्रों को इस रूप में रखता पडता है कि 
ऐमा प्रतीत हो कि भाधिकारिक कथा के भीतर से हो प्रामगिक कथा का विकास 
प्रनिदार्य रूप में हो गया है । इस प्रकार के कथा सूत्रों को जोडने में कमी-क्मी बडे-वड़े 
कलाकार भी चूक जाते हैं | बहुत से लोग प्रेमचन्द के 'गोदान” के दोतो कथातकों को 
लेक यह प्रश्न उठाते हैं कि दोनों एक दूसरे से मिल नही पाये हैं, दोनो के प्रस्तित्व 
स्वठन्त्र हैं प्रौर दोनों दो समावान्तर रेखामो के समाव एक दूमरे से समातर दूरी पर 
प्रवहमान हैं, कद्टी-कहीं एक दूसरे को छू कर पुनः समानास्तर दूरी प्राप्त कर लेते हैं । 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि दोतो एक दूसरे से मिलकर एकाकार नहीं हो गए हैं, दोनों 
के मिलन से कोई घोल तैयार नही हुभा है भौर जो सम्मव भी नहीं था क्योकि प्रामगिक 
कथानक पाधिकारिक के प्रवाह में सहायक होकर किसो न किसी रूप से प्रपता 
“भस्तित्व भी बनाए, रद्दता है जो एशिराहत: ध्रएिकरिक के प्टित्द पर निर्णर ऋर्ता 


१३ उसस्याग-इवा : एक पर्स 


प्रबादित हो यह वा है, झव हि कर्षालइ-्थूप्डो पाठकों को त्मएग-्गक्ति को प्या में 
रगकर दियत रा इंतित करने हुए धारा क्‍यानद्न कों हरा मोड़ देता है हरा 
है पपश 


सवामाविक सुप मे प्रवादिकाश हुवा दिह्मद था हटस्‍य का खरा इला 
उसे उदपादित करता है । 
यही कपातर विशेय रू में धारक होगे है लय रहसयामण्या एव झर 
में होगी है कि पाठक पढ़ता जाया है घोर रहस्प को परते उमजी जाती है। कमी” 
कभी घटनाधथों का रदस्यास्मस हय ऐसा दोगा है जो पार्तों पर बलों के खातिर 
विकास में जया मोह प्रस्तुत कर देते है घर पात या चित बाठहों के सामने वृर्णवत 
स्लप्त रूप में थाने हैं। कपावक तमी कपता्मक हम में मूस्यवात्‌ हो सवा ५ 
मनोर॑जक भी, जयहि वह समी प्रकार को दर्शनाग्मक कता के गाव ठत्वाविशिर 
कैस्द्रीय विचार-धारा को सहायता पहुँचाएं 
कघानक का व्यु्तिमूवकू भर्ष 'छाटो कपा' होता है, कवा के सारांश ठ$़ 
इसको पसीटा जा सकता है। परनु प्रापुनिक सन्दर्भ में इसका पर्ष-बिस्तार होगी 
है। भपने विशिष्ट रूप मे इसरा प्रसित्राप है सार्दिश्य के कपारमक सूपों--न! 
मद्दाकाव्य, साएडकाब्य, साटक, उसम्या।, कढातों झादि का वह तत्व, जो उतमे बरसे! 
काल-फ्रम से श्युखलित घटनापों को रीद की हड्डी को तरह दृद ता देकर गति देता 
ओर जिसके चारो भोर घटनाएँ बेल की भाँति उगती, बढ़ती भौर केपवी हैं। सी 
दौर पर कह सकते हैं कि कपानक का मर्थ है कार्य-ब्यापार की योजना । कषा या कद' 
भी साधारणतः कार्य-ठ्यावार की योजना हो होती है, परन्तु कैसी भी कोई कप 
कपानक नहीं कही जा सकती । (हिं० सा० को) 
प्ररस्‍तू ने ्रासदी में कपानक की झावश्यकता परत देने हुए कह्दां है । 
श्वासदी किसी क्रिया का भनुकरण है भौर क्रिया का भनुकरण पात्र पपते ब्यवहां 
और भावों से प्रस्तुत करते हैं । क्रिया का भनुकरण कहाती है: कानों से भार 
है घटनाप्रों का सघटव या कंघानक | अरस्तू की यह स्थापना है कि सभो प्रकार 
दुःश् भौर सुख क्रिया का रूप धारणा कर लेते हैं । यही किया झौर कहती आसदी 
अन्तिम लद्य हैं । भरस्तू वो यह स्थापना त्रुटिपरक है। मातव के सुख-दुःख क्रिया-' 
म होकर बहुत कुछ सोप्य और रहस्यमय होते हैं, व्यक्ति के निजी, भगात ब्यत्ति 
से सम्बद्ध होते हैं, जिन्‍्दे उपस्थासकार झपने ढंग से भकद करता है । यदि प्ररस्तृ 
झाघुनिक उपस्यासों को देखा होता तो वे इम प्रकार की स्थापना ने करते | सामारट 
उनकी दृष्टि में वाढक ही थे भौर नाटक मे ऐसा ही होता है, जैसा कि उन्होंति कहा 
किन्तु उपस्यास की भूमि दूधरी द्वोतो है, जिधमें उपस्थासकार पपने पात्रों के पभवने 
महितिष्क में भी अवेश कर ऐमः कुछ उद्घाटित कर सझता है जो उनके व्यवद्वार * 


शधावक या कथावस्तु रह 


नाप्रांतर भवश्य है भौर प्रत्येक में भपनी-भपनी विश्येपताएँ हैं, किन्तु यहाँ पर 
दोनो का. प्रन्तर दिखाना भवाछतीय नहीं है। भारतीय परम्परा मे प्रवस्था के साथ 
प्रिया झौर पर्भप्रकृतियाँ मी हैं, जो सब मिलकर कपा-वस्तु को गठित रूप प्रदात 
करती हैं; परन्तु उपन्यास का कपानक नाटक के कथानक के समान नहीं होता। इस 
कारण उममें भवस्थाप्रो, सधियों भौर भर्धप्रकृतियों की खोज करना तिरर्षक है। 
मुछ सीमा तक भवस्थाएँ प्राप्त हो सकती हैं, किन्तु वे उ रूप में नहीं प्राप्त को जा 
सकतीं, जिस रूप मे वे नाटको मे प्राप्त होती हैं । 
कथानक का विधषय--जीवन भोर जगद भ्रस्यस्त विस्तीर्णा है पौर कलाकार 
की प्रतिभा उसके भीतर प्रवेश करने को शक्ति रखती है | इसमें छोई सदेह नहीं कि 
जौवन भौर जगद्‌ की तुलना में स्यक्ति कतांकार प्रत्यन्त छोटा है । वह उसको प्रतल 
गहराई तक पहुचने में भममर्प है। निरन्तर प्रयत्नशीत रहने पर भी वह्द _विराद विश्व 
के प्रच्धनन मुक्त समस्त तत्वों को प्रहए नहीं कर सकता भोर उन सबको भ्रपनाकर 
अपनी भनुमूति के कोश मे सुरक्षित नहीं रख सकता, पर वह कुछ निजी पनुगूति के 
सहारे शौर शुछ दूसरों को भनुभूति के सद्ारे विराट विश्व के रहस्यमय तत्त्वों को 
समम सकता है तथा प्पने बत्पवा-सम्मत से सशरे उनका मनोरम बिल प्रस्तुत कर 
सकता है । उसके सामने हो जो समार है, जिसका वह प्रत्यक्ष भनुमव कर सहता है, 
बही इतना विद्याल भौर ध्यापक है कि ढ़ उस महस्रो उपन्यास का कथानक दे सकता 
है । कताकर के पास परखत की धाँखें होती चाहिए, नदियाँ प्रपने कलक्ल-यलद्धल 
निनाद में प्ररती कहातियाँ सखुता सकतो हैं, धागर तरल लहरों के माष्यम से प्रपने 
जोवन का उद्गीय गा सकता है, पंत भपने उत्तुग निसरों पर सदृराती बस खाती 
हवा से प्रशाय-निवेदत कर सकता है, नगर घपनी गादा खुनाते के लिए भ्यय्र हो 
उठेगा, गाँव रस ले लेकर धघाप दोती सुनारगा, धूत्र कुछ शद्दने को उसुरू हो उठेगो, 
परपर की शिला तइपड़ा उठेयी, क्णनणा बोच उठेगा, अर्रा-जर्त काव उठेगा! क्स्ु 
उसके पास धाँखें चाहिए, बसास्मक धाँसें, जिनसे बद् यड सब खुद सके पौर पहचान 
सके । सारा जीवन ही दुषातरों मे भरा हुप्रा है झौर प्रदेश कपांतकू प्रमविध्यु धौर 
संवेदनशील है & निर्माता शिल्पी उसे घ्यती दवि दे सदता है, भायती बेतता दे सश्वा 
है । भंतत' दृष्टि उसी की होतो है घोर बदी दृष्टि कपातृद कह झप्र को दालवी 
झौर खुवारतोी है। झतः दी यह सोचना हि दिवर नहीं है, समस्या नहीं है, 
बेदल ह्मात्मन्दोदंह्य ब्यत्त बश्ना है । झाँखें दैदा इुरो दोदार हो हो शाएगा | सचमुच 
देहने बे लिए ध्ाँलें चाहिए । प्रेमबनद उरस्दास के कदातर के छोत डे बारे में कटने 
३--' प्पर लेखक घयनी धाँखें खुनी रखें, हो उसे हबास मी कहुतिवर दिल सहती 
है। रेसलगारो मे, नोबाघों पर, सूम्यणयार पत्रों में, महुस्य के ब्ानार में ओर इशारों 
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है । हद दोरी हु हुधरे है बह ४९ बवीव जही दही । शाजाबाद हे शी 
पिया हाहदी अर १ के ६६ ६ ५३% हो के रौउ होठ इथी रहा? है है । १९९४ 
तत है. िर्‌त हैंड को देन हु ददु आठ 2१ शत में करी जी बर्ती है हि 
[वि शित रो गंग्तद हिैह 30६8 हैं, बी३३ ५ह अहद थे अगाई पा 
25 है ददी दिवेदा धर दी ढ! हिता शीरचदघढ है, कर हुह्कि। हवाई डे पार 
चर हो हार धभाई भपान कई दइणा है। :ुतकर इबाव॒क में बहू बड़ बड़े विए 
६.६१६७ ६३६५ है (६ 3२ हड ३४४५ डो। मड़ू ४4४१ कभी) ९४0 को ४४४६५ डरे 
बे! दल डरे घोर बगप्य दा हो का धचद धबव प्रमाव ये द्ोइर प्राप्ति 
घातक मे दुत प्धार को शरदित १एजे माली हो । सहि रोपप्ठ कृपालक एड हे 
हे पृपझ इवर्श८० होते है हो देलक हो काने घादाड़ कद हो जाया है धौर प्रभा।़ 
जिधिति बाधित हो भारी है । दिध्यु दाद लेखक प्रभावित मे बकष हो शा है 
तो ढघावर!ं को शरशुर्तर कह ने होगे दिपो पार छा दोत रहीं मारा 
का गशगा । 
पप ते कघाजक ही उपसण्यत दे (िए छापुर दो, ऐसी) कोई मो जही है। 
गुणश्पित मैं विक्रिय व्थिनिदां प्रौर दारों के मप्द-ैवम्य रो प्ररशितर छणे का धष्दा 
प्रदगर रहता है, हियु शर्त कयातरू को भी प्रतिमादाषी सेतर प्रपिष मरत्यण्े 
देता शरवता है। बह्द पत्रों दयश्याग के सोरक को विभिम्त परित्यीतपों में डात$र 
छसके चरित्र 4 प्रौद्धाप हो प्रधि्शशत कर सफर है ) पद बरुक इु३ झुगड्ी प्रति 
भौर उपर्ी धगुप्रूति पर लिर्मर करता है २-- 
धरस्तु ने नाटक दे कपानफ को पाँय धवस्थाप्रों का ब्ण डिया है :-« 
९. ए४ए०आ४०४ (ब्याष्या) 
मे. हरल्लं१००६ (पटना) 
३. 0:४03 (चरम बिंदु) 
ह. एि८7०प्रपतट्प्र४ (निगति) 
9. 058६880०फ6 (निधात) 
भारतीय परम्परा में भी पाँच प्रवसस्‍्थाएँ वर्णित हैं. जो करीब-करोब वैसी दी 
है, जैसी भरस्तु ने नि्दिष्द की हैं :--- 
३, प्रारम्भ 
२. प्रयत्त 
३. प्राह्माण्या 
ड, नियवाह्ि 
भू. फलागम 


अक्ता हू मत बदयावगर १ 


 हटये करो से भो घविश्दसदीरतां को गप न भा सके ॥ 

डपुव के घारोंउक यद दहशत उझते है हि रुघातक का साय होगा परावश्यक 
हो है । दिल्‍्यु राए कइषघादक को भी घ्रफपय कताओार प्रभावहीत बना सकता है। 
कण शाह दिएये हेंडव गाए हो नहों है, बरघू सर्य को समावया है॥ उपस्पासकार 
दलिशाप गे नहीं हैहि बट भायती रचना में तय का प्रोरलन प्रस्तुत करे, बरम्‌ बढ़े 
लो रे पुकार है पौर ददू भयती रघना में क्‍लास्मक सत्य (प्रौरन्यागिक साथ) की 
अग्दीय हरता है । बलामर सस्य का विषय 'हे' नहीं है, 'दो सकता है! है। क्लात्म 
गृत्य 'प्रश्ति! पर जोर ने देकर सभावना पर जोर देता है क्थावक प्रसभाग्य को भो 
प्रस्तुत हर सकता है धोर इसो मे उसको कजाकुशनभा निद्धित है । 
परखु हमार बहने को ताएय दह नदी है फियाय या यधार्थ घटना कला का 
पिपर नदी बने सकती । झैपो भी घटना शै्यों ने हो, वह बलाका विषय बने 
सरती है, परसतु बला का विषय बनेने पर उसे कला के विधान में प्रनुशासित होता 
चहेशा भौर प्रत्येक प्रहार ६ कथातक का विश्वसनीय होता झनिवार्य है । 

साहित्य मातव-जीवत का ही प्रतितिम्दन 3ै। मानेव-जीवन ऊपर से कितना 
ही व्यवस्धित बों से प्रतीत हो, किसु वह ब्यवस्थित नहीं है। वह प्रनेक प्रकार को 
झापस्मिकतांप्रो से घिरा हुप्रा है । +म उसे भप्राकृस्मिकृताप्रों का पुज कह सकते हैं । 
बसी अजार कथात$ भो पूर्णतया ऋाडु-सरल भौर थदुरस नहीं हो सकता। ययार्पता 
के साध बह प्राकस्मिकताप्रों से भी युक्त रहता है । यदि उसमे प्राकश्मिऊताएँ ने हो, तो 
पाठकों को प्रभावित करने को शक्ति भी नहीं रहेगी । कथानक की प्राकृश्मिकताएँ कभी- 
कभी ऐसी होती हैं कि कधानक का सार। प्रवाह ही किसी भ्रन्य दिशा में प्रभिधावित होते 
लगता है। बह कपातक अत्यधिक प्रभविष्यु बन पाता है, जिसमे सार्वजनीनता प्रौर 
सार्वक्नालिकता के साथ प्रसाधारणता का सामजस्य रहता है । पसाधारखता पप्रत्याशित 
हिन्तु स्वामाविक मोड़ो भौर भाकस्मिकताप्रों के मान्यम से निर्मित होती है। झाश्चर्य 
और कुतूहल का जन इप प्रकार के वस्तु-सघटने से हो संभव है। लेखक को 


ध्राकस्मिकताधों के प्रयोग मे झतिरेक से बचता चाहिए भोर घदना-प्रवाह को स्वामा- 
विरुता को बनाए रखना चादिए | 

कथानक को सौलिकता--सारा जीवन और जगत ही उपन्यास का विपय 
है । जीवन जटिल है भौर निरन्तर जदिन होता जा रहा है । नोवन झौर जगत्‌ 
की समस्‍्याएँ धसरुप हैं भौर निरन्तर वइतों जा रहो हैं । पहले भी समस्याएँ थी, 
भोज भी हैं भौर कल भी रहेगी। कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं, जिन्‍्दे हम 
सामयिक कह सकते हैं भौर कुछ ऐसी होती हैं जो अपना शाश्वत महत्व रखतो 
हैं। सम्यवा के ऊपरी स्तर को समस्‍्याएँ सामरिक द्वोतो हैं प्लौर मानव-वुत्तियो 

२ 














श्र उपन्यास-कला + एक मुह्याकव 


जगहों से सुन्दर कहानियाँ बनाई जा सकती हैं ।***'” "उपन्यासों के लिए पुस्तकों से 
मसाला न लेकर जीवन ही से लेना चाहिए ।” (कुछ विचार, पृष्ठ 5१) 
कभी-कभी लेखक ऐसा सोचते हैं कि पहले के लेखकों ने प्रधिकांश कपावक- 
स्रोतों को छूठा कर दिया है। उनके लिए ऐसा कुछ सी शेष वही है, जिसपर बे 
अपनी लेखनी चला सकें । यह वस्तुत: लेखक की श्रपनी भसमर्थता का उद्षोष है। 
पहले विययों झोर समस्याझ्रो का भभाव नहीं है । प्रत्येक युग की ध्रपती समस्याएँ होगी 
हैं, जिन्हे लेखक झपने कथानक का विषय वना सकते हैं झौर जो सार्वजनीन, सवेदनशीव 
विपय हैं, उनमें युगानुरूप कुछ न कुछ परिवर्तव होता रहता है, यद्यपि उतका मूल रूप 
भधुष्ण बना रहता है | लेखक सार्वजनीन, संवेदनशील विपय को प्रपने युग के परिणय 
मे भपनी दृष्टि से देखेया | यदि चह पपने युग के परित्रेय मे भपनी हृष्दि से, यदि उपरे 
पाप्त कोई दृष्टि हो, देख सका तो विपय का कपानक भिन्न होगा ग्रौर यहों उसकी 
नवीनता होगी । साथ ही पृ्विक्षा भाज का जीवव जटिलतर है। भाज ऐसी-ऐगी 
समस्याएँ हैं, ऐसे-ऐसे जटिल विषय हैं, जिनकी पूर्ववर्ती लेखकों ये कल्पना भी नहीं डी 
होगी भौर वर्तमान जटिल-विपम समस्याभ्रो भोर विययों ने लेखक-कर्म को घौर भभिर 
जदिल भौर दुरूह वना दिया है ( भतः उनका सामना करना लेखक का अप्रुर् कर्दस्य 
है | युग की चुनौती को यदि वह स्वीकार कर सकेगा, तभी वहू भपने दायित्व की 
सम्यक्‌ निर्वाह कर सकेगा। ऐसी स्थिति में विधयामाव की बात करना मात्र श्री 
बुद्धि के दिघालियेपन का उद्घोष करना है । 
उपन्यास का कैधानक किसी भी स्रोत से ग्रहण किया जा सकता है! कपातक 
किसी भकार की पटना से निर्मित हो सकता है। यह प्रावरयक नदीं है कि कपादह 
की निर्मिति किसी मषार्थ घटना पर ही प्राधृत हो, क्योकि कपानक का तिर्माए्ठ कला के 
स्वनिभित विधान के भनुमार होती है भौर कला यघार्थ की श्रतिष्वति नहीं है । 
उपस्पाग्रकर के लिए यद्त भावर्यक होता है कि यह किसी भी प्रकार के कंपातर का 
अपनी रचना के लिए उपयोग बर्यों ने करे, किस्तु यह ध्यात ररो कि उस कथातक भा 
विर्माश परम्परा-विदित विधात के पनुमार हो धोर यदि ऐसा ने भी हो, तो भी 
कपातक व निर्माण ऐगा होता घढ्धिए जो विश्वगतोय हो । डिसी प्रकार का कपातऋ 
बयों ने दो, पर दिखसवीयताी उसको यायवा छो कमोटो है । यदार्थ घटना पर झाभूत 
मधातक यदि विसश्वसनीर सिख लेटीं हुमा तो कसा की हप्टि से बंद मदस्वपूए्ण नदी है 
पोर यदि वहितव प्टनामों पर साधूर रया। हु विरश्यवीयता ही कयौरो पर सर उपर 
गया शो यद इसी बी दृष्टि से ८दिश उपादेव बिड होश है / हवारर स्ममाध्य औं॥ 
भी दस झये में प्रस्तुत रूए शकवा है हि जद समास्य बेटी हो । रचा को बाइक 


सिदइशत हकिप्दाशरो द्ोए बदिए, दस्खु किष्दा डी ब्तुदि शत सप ये कली आादिए 


कद्दादक पा फपादद . 


दोपद हब हो है, हितइ झद पगगाा में देसे सादों वा हाय हो जाएगा तो उसन्‍्दाय 
को शोचरणा दा उप हो शा ५दी 3 रखता पद्ों में पाइक का गुतूइव तब मी वा रहूवा 
है, कर दि टेरर गोचक धौर सरय शैसी में घागतो रचठा प्रस्तुत करे। उउमन्‍्गास की 
हब रामागय रिर्पति में प्रार्श्दर घोर गदपर होती चादि!, माया में ययेप्ट प्रवाइमयता 
होती चाहिए, धत्पषा दुदूटत जाएरित करते के समरत तत्व के होते हुए मो उपन्याग 
घरपदित शप में समाहत नहीं हो सरेदा । 
प्रोशस्मिबता भौर घप्रत्याशित घटना-वृत्ति भी बुतूडत को जागरित करने में 
सहापर होती है। लेसक बार्य-कारण-पय सत्ता में ही उतका नियोजन कर सकता है; 
दिन्तु दुदूहल को बनाये रणने के लिए झावश्यक रूप में ध्राकस्मिक्ता भयषवा पप्रप्या 
शित पटना बा सजन उपस्याग के स्वामाविक विकास में बाधक होता है भोर लेखक 
को ऐसे प्रयाल से विरत रहना चाहिए। 
कपानतक के निर्माश में सेलक का कौशब विद्येप महत्वपूर्ण होता है। कवानक 
की पूर्रादा पर उसको भपेक्षित ध्यात देना होता है। जिस रूप में कपानक का भारम्म हो 
उसी रूप में उसका घन्त भो होता चादिए ॥ सामान्यतः लेसकू भारम्म के समय उत्पाह 
मे लथालव भरा रहता है। इस कारण यह घपती रचना का मश्य भोर उदात्त प्रारम्भ 
करता है । बथानक को प्रयन्त परिष्गत रूप में प्रस्तुत करता है। एक सोमा तक 
उसका रःणाह् बता रहता है भोर वह धोरे-धीरे परिक्षीण होने लगता है। इसका 
प्रभाव उसके कथानक के रवामाविक विकास पर पहता है। उसमे परिसमात्ति को 
अदावश्यक् भांदुरता उत्पन्न हो जाती है भौर वह घटना-क्रम के विकास को समेदने का 
प्रयत्न करते लगता है। परिणाम स्पष्ट है। कथानक का समुवित निर्वाह नहीं दो 
दाता । बडे से बढ़े उपन्यासकार में इस भ्रकार को दुर्बलता परिलक्षित होती है। कुछ 
लेखक ऐमे भी होते हैं कि वे भारम्म भत्यन्त सुन्दर रूप में कर लेते हैं भौर भतिरिक्त 
झत्माह के कारण घटना-चक्रों का विद्याल ताना-वादा बुन लेते हैं, करिन्ठु भागे चलकर 
उस विशाल फलक को सेमाल नहीं पाते शौर उनका सारा झायोजन पथश्रष्ट हो जाता 
है । कथातक का समंजस विकास भौर धूरांता बहुत ही झावश्यक है, पर विरल 
रचनापों में द्वी वह प्राप्त होती है । बडी रचनाप्रो की तुलना मे छोटो रचनाप्रों मे बह 
अधिक सम्मय है, बयोकि छोटी रचना के कथानक की स्वाभाविकरता को बनाए रखना 
प्रधिक सहज है । 
कृथानक झौर चरित्र का भ्रन्योग्याश्रय सम्बन्ध है। मूल कथानक है प्रषवा 
चरित्र, इसका उत्तर देना कठिन है| दोतो की भ्रन्योन्यात्रयता से यह बात स्पष्ट द्दो 
जाती है कि फपातक से चरित्र का विकास हो भौर चरित्र से कथानक का । रार्येव्यापार 
का स्वस्प ही ऐसा हो कि उससे चरित्र विकप्ित होता जाए गौर चरित्र का स्वरृप ऐसा 
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से सम्यद्ध समस्याएँ धाश्यत भौर सर्वकालिक होती हैं। उनका वाह झप बुगदुर 
परियतित होता रहता है, पर उसका मूष रवस्प भशुएण बना रहता है। ऐी 
समस्याप्रों मे राबसे महत्वपूर्ण तसव है प्रेम-तत्य भौर इगरे प्रनन्‍्तर भूख । विश्व साहिल 
का संभयतः सब्बे प्रतिशत सादित्य ग्रेम-तत्य से सम्बन्धित है। मूंख की समत्य ५ 
सार्वकालिक ही है, पर भाधुनिक युग मे इसकी घोर कलाकारों पौर लेखकों का घ्याव 
झधिक गया है। साममिक समस्याप्रो को भी मानव की सुलदृत्तिमों से मम्व् कफ 
सार्यकालिक बनाया जा सकता है। जीवन के किसी पद्षा को लेकर चलने वाता 
कपानक तव तक मौलिक कह! जा सकता है, जब तक लेशक किसी झन्य लेखक क्कै 
कथानक का पअंधानुकरण से करने लगे । एक ही कपानक को दो लेखक भपने उपन्योर्त 
का विपय बता सकते हैं। दोनों मे भपने विशेष हष्टिकोहा के कारण मौलिक प्रंदर भा 
जाएगा । मौलिकता लेखक के हृष्टिकोए भौर प्रतिपादन-धैली में निहित है। कि 
किसी एक पघिसी-पिटी लफीर पर चलने की तुलना में स्वम॑ भपने पथ का निर्माण 
करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । जो जीवन-जगत्‌ के समस्त तत्वों को सममते हुए क्िन्हीं 
विशिष्ट किन्तु भन्य को आँखों से भस्पष्द तत्व को ग्रहण कर उसके धाघार १९ 
कपा-तंतु की निभिति करता है, पह वस्तुतः मौलिक लेखफ है। उच्च कोटि के लेसक 
प्राव+ दुसरे लेसको द्वारा प्रहीत कथानकों को न ग्रहरा कर स्वतः प्रपने कथानेकीं की 
निर्माण करते हैं भौर यदि कभी किसी कारणवश्म ग्रहएा मी करते हैं तो उन्हे भरती 
प्रतिभा के स्पर्श से रया रूप दे देते हैं । जीवन में घटनामों का ऐसा ब्यूह है कि उते 
भाधार पर भ्सरूय कथानकों का विर्माण किया जा सकता है, किन्तु उन्हे पहचानने डी 
दृष्टि चाहिए भौर यह दृष्टि प्रतिभा-सम्पन्न लेखकों के पास स्वभावतः द्वोती है। 
मौलिक कथांतक लेखक के हृष्टिकोश भोर अतिपादन-शैली के कारण बहुत ही स्वाभा- 
विक रूप मे विकसित होते हैं भौर पाठकों पर उनका भ्रभाव बहुत ही भच्छा पड़ता है । 
एक ही कथानक कई लेखको से प्रयुक्त होकर लेखकों की गुणवत्ता भौर विशेषता का 
परिचायक हो जाता है । उससे किन्‍्ही दो लेखको की जीवन-दृष्टियों भौर प्रतिपादत- 
दलियो का स्पष्ठ भतर परिलक्षित हो जाता है। 
कथानक मे पाठकों के बुत्ुृद़ल को बनाए रखने की दामता होनी चाहिए) 
लू मादव की झादिम वृत्ति है भौर बहुत ही सतद्दी बृत्ति है। सतसनीणेज 
रखनाएँ दुतृहल जागरित करते में मधिक सफल धिद्ध हो ग़कती हैं भोर उच्चकोंडि की 
कं दस भोर ध्यान नही दिया जाता ; डिन्‍्तु किसी न किगी रूप में शुतृदल का 
आवश्यक होता है । उपन्यास में 'पौर तब' का प्स्त ने होकर “वर्यों! का प्रसत 
होता है। 'यो! इुंठृदल के भौदात्य का रॉकेतक है । सेखक की रचता मे जो रहस्या- 
सकता होती है प्रौर समस्याप्रो के जो घनेक मोड़ होते हैं वे धव पाठक के गुयुदश के 


बडितिय घुल्क भी उपत्यास को व्यवस्थित श्ौर सपरथ्त हप देना घ्रावश्यक् 
नहीं गममर्ती । उनको दृष्टि में उयस्थास यदि जीवन का चित्र है तो उसे जीवन वे 
शमात हो विधपनित झौर धब्यवस्थित होना चाहिए । उनका विचार है कि जिस 
अबार मन मे प्रनेक् प्रकार मे माद उदित होते हैं भौर उनका कोई क्रम नहीं होता 
उसी प्रश्यार उपस्यास की रिया को विवास मी बिना किसी क्रम के होना चाहिए | 
सामान्य स्थिति में वे उपन्यास को जोवव का चित्र भो स्वीकार नहीं करती । उनकी 
मानपता है कि यदि लेखक ध्रयतों रचता को झपनी भावना पर हो भ्राधूत 
बरे योर परम्पर। को छोड़ दे तो उसको रचना का कोई कथानक नहीं होगा, 
कोई भ्ागदी या बामदी गहीं होगी, प्रेम भोर संधर्ष को स्वीडृत परम्परा के धनुसार 
कोई घटना नहीं होगी । जीवन क्रम में ध्यवस्पित वस्तुप्रो का कोई क्रम नहीं है, जीवन 
प्रकाशमप तेजोदीस पातन्द का भालोक है, एक प्र्दध-मेच्रमिलाता रहस्यमय कवच 
है जो हमें चेतता के भारम्म से धन्त तक घेरे हुए है । उपस्याग का क्षेत्र यद्दों रहस्यमय 
बेतना है, जिसमें लेखक किचित्‌ बाह्य दत्वों को समाविप्ट कर लेता है । 
बजिनिया वुल्फ ने घतश्चेतवा भोर वैयक्तिकता के प्राधार पर जीवन को 
नकारने वा प्रयत्न किया है भौर व्यक्ति की चेतना को हो प्रधावता दी है। वैयक्तिकता 
का भाव स्मृति पर निर्मर करता है भौर स्मृति समय पर तिर्मर करती है। उच्च 
बेतना के क्षण विगत द्षारपों से भाते हैं । इस प्रकार पौर्वापर्य सम्बन्ध बाह्य ने सही, 
किन्तु झांतरिक बना रहता है भोर प्रतन्वता का तीब्र बोध होता है। 'स प्रकार 
उपन्यास की कथषा-वस्तु प्॑तस्चेतना के प्रवाह की कालिक मर्यादा को बाँधने का यत्न 
करती है, जिसमें झन्विति का भभाव तो होता है, किस्तु कार्य-ब्यापार का भ्रमाव नहीं 
होता । बह बाह्य न होकर प्रातर होता है भौर भातर होने के कारण उमका सार! 
रूप सूदम भोर तरगमय होता है। तास्तमिक कथानक नहीं होता, उसकी प्रह्यन्त 
परिक्षीए रेखा विद्यमान रहती-“है, जिससे पाठक पूर्वापर सम्बन्ध स्थापित कर चेतन 
के व्यापार को ग्रहण कर पाता है। यह ग्रहण सायास होता है, किन्तु होत 
अवश्य है। 


कल्पता का तत्त्व प्रतश्चेतता के प्रवाह मे भी अपनों मदृत्त्वगूर्ण मूमित्रा सम्पर् 
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हो कि उससे कथानक निकलता हुप्ना प्रतीत हो । जो घटना प्रधान उपत्याद हो हैं; 
उनमें कथानक ही प्रधान द्वोता है भोर चरित्र गौण तगा चरित्र प्रधाव उपत्याद होते 
हैं, उनमें चरित्र प्रधान होता है भोर कपानक गोणा; किन्तु कपानक गोश भले ही हो 
उसका महत्त्व शश्लुण्णा बना रहता है; व्मोकि चरित्र का विकाप्त कंपातक के हवे झो 
सुरक्षि्ध रखता है। प्रापुनिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में पात्रों की मनोगूमिको 
सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है । लेखक भवोविश्लेपणा के भाधार पर भवते पात्रों 
के चारित्रिक वैशिष्य्य को प्रकाशित करता है। ऐसे उपन्‍्यासों में कपान्ततु मत 
क्षीण होता है, किन्तु भ्रांतरिक कार्य-व्यापार की प्रधानता के कारण उसका पल 
'हांस नही हो पाता भौर मेरुदंड के समान वह समस्त भौपस्यासिक ढाँचे को सोते 
रहता है, क्योकि उसके सर्वया भमाव से झौपन्यासिक ढाँचा हो पराशारी हे 
जाएगा ।॥ 
कथातक की रूप-रघना भी विचारणप्य है। भरस्तू ने कार्य-ब्यापार की एक 
और पूर्णता पर बल दिया है। कार्य-व्यापार ऐसा द्वोना चाहिए जो स्वतः पूर्ण हो भौर 
उसमे धन्विति हो । किन्तु इसका तात्वर्य यह नहीं है कि कार्य-डयापार एक ही हो 
कई कार्य-व्यापार हो सकते हैं, पर मुख्य कार्य-व्यापार के सहायक रूप में द्वी वे पा 
सकते हैं। प्राधिकारिक कथानक महानद के समाव होता है जिसे पूर्ण बनाते में 
प्रासंगिक कथानक सहायक नदियों के समात सहयोगो होते हैं भौर प्रमुख का्स्यापर 
को झौर भधिर प्रभावशाली बनाते हैं। उपस्यासों का कार्प-व्यापार प्रातरिक द्वोता 
है, इस कारण जटिल फार्य-व्याप्रार उसकी भन्विति में वाधक नं हो सकता। प्रा 
निक भनोवैज्ञानिक उपन्यासों में कुछ ऐसे उपन्यास हैं, जिसमें कार्य-ड्यापार को परिवर्ति 
नदों है। इस प्रमाव के कारण उत उपस्यामों को प्रमावास्विति बाधित भवश्य हुई है ॥ 
उनमे व्यतिक्रम मे जीवन को देखने का प्रयेत्त किया यया है ॥ ठपापि कयान्वस्तु की 
शोश रेखा किसी न किगो रूप में दष्टिगत द्वोती है । उसकी गति सदर्दार है भौर 
बहू घड़ी के पेंद्रसस के समान कमी झाये तो कमी पीछे श्ुष्ती, दघवी, शदपतों 
बन खाती सरकती रहतो है। थोही हो दूरो में उसहा चक्र पूराहों जाता है। 
पन्विति की उपेक्षा होते हुए भी गठि का ए्याग दीं है, बरोडहि गति के दिता 


न है प्रौर गवि कपातरू को झोर से बता है. जो स्थानिक कम हैं 


का प्राद 
के में कार्य-्यागर ढो प्ररि्त भ्ौन्‍ावातिक् 


हिलु दालिक तो है ही । सामास्यप रूप 
रखना-विधान वा स्पृश्टणीय तहव है । मु 

बुध ऐसे विद्वान हैं जो यह मात है हि हर 
हिपल भौर ग्रपडित होता शावरपद नहीं है । जिय व्रदच्यर 
इसी ब्च्यार उपस्दाव दांभी को स्पर' 


डासयाय के कपाठझू का विरयाव 
हि आओरर का कोई 
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ब्यशस्िय एइस्‍प नं है, 


चरित्र-चित्रण 


उपस्याग के तत्त्वों मे चरित्र-चित्रण का सर्वाधिह मदृत्त्व है । यदि कुषानक उपन्यास 
का मेददंड है तो चरित्र-चित्रण उसका प्राण है । सामान्यतः उपस्यास मानव-जीवस 
का चित्र है। उसमें लेखक जो वुछ् प्रस्तुत करता है, वह किसी न किसो रूप में मानव 
जोवन से सम्बद्ध होता है। चाहे घटता की प्रधानता हो, भाद़े वातावरण की प्रधावता, 
पर उतका सम्बन्ध किसी ऐमे तत्त्व से होता है जो उनमें विद्यमान रहता है। उस्ते 
पात्र कहते हैं। ये पात्र कौन हो सकते हैं, यह विषय विवाद झा हो सकता है। कोई 
प्राणी द्वो सकता है, कोई जढ पदार्ष भो हो सकता है, किसु उतके माध्यम से लेखक प्रपनों 
औीवनानुमूति को द्वी प्रसिव्यक्ति प्रदान करता है। विभिन्‍न परिस्पितियों में वह भपने 
पात्रों को रखकर उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य को प्रकट करते हुए यह दिखाते का प्रयत्त 
बरता है कि जीवन का कोई स्थिर ढांचा नहीं है, बढ गत्याए्मक भौर परिवर्दनशीस है। 
उपन्यास के पात्र यधार्थ जगद के थात्र नहीं द्वोते। वे तो लेखक को कन्यता को उुष्द हैं । 
दे वरनृतः जीवन भोर जगवु के प्रति लेखक के हृप्टिकोटा के परिचायक होते हैं। सेवक 
पपने पाठकों के सामने झपने बल्पता-ब्यागर का चमसकार प्रइशित करते हुए जीवन 
के विविध प्रायामों को प्रस्तुत कर देता है, जिनरा सर्वोत्तम प्रक्ष पात्रों के चारितिक 
स्वसुपो में प्राप्त होता है। पात्रों दा तिर्माए नहीं होता, वरण्‌ उनको लोज होती है । 
यदि उपस्पासशार बेः पास प्रन्तंदृष्टि है शो रदय॑ भरते पार को उपके सामने प्राशित 
करते हैं। यह घन्तर्द्शन उस सपय होता है, जरुकि सेखह रघता-यूति में दस्पीन होता 
है। धम्त्दर्शत के दल पर वह जय किसी पात-डिशेष की शियाप्रों को प्रस्दृदि ररदा 
है, उस रामय क़ियाप्रो बडा ऐसा हूप् रहटा है ढ़ि यह खट्ब घनुमेर नदीं होते हि किया 
बा विवारा किस रूर में होगा, हिल्‍्तु कवियों का विदास जब घलनिदशित हो जाता है 
तो बह सर्वदा प्रपरिह्टाई प्रतोत होता है। किया के झारम्म में छततुवेर्ता प्रदिष् 
अभादशाली सिद्ध होदी है घौर चरम सोमसा को रिएवि के पर्चात्‌ प्रदादारती प्रदिद्द 
श्रभादशातली होती है। उसस्दाग मेपाओं दा स्पष्ट दारीरिश दरषार्थ होता चपटएुत 


र्र उपस्यास-झता ? एक मुर्याकित 


करता है और संवेग को स्थिति अरसंदिग्प है हो। कल्पना भौर संवेग के आंठरिड़ 
तर्क से यह नही सिद्ध होता कि उपन्यासकार कहती धयवा कपावक के विदा कीम घर 
सकता है; क्योदि इन्हीं के सहारे उत्को कृति के ढाँचे का निर्माण द्वीवा है। भरे 
हम कह सकते हैं कि लेखक कथावड से मुक्त होने के लिए कितना द्वी क्यों व धटपटऊ 
किन्तु यदि वह उपन्याध्त को कला-कृति के रूप में प्रस्तुत करना चाहेगा भौर पाठक ढ़ी 
संवेदना को प्रभावित करवा झावश्यक सममेगा तो उसे किसी मे किसी रूप में कश- 
संनु का सहाय सेना पड़ेगा । 


अफिन पा रत 


शत शरद सपाए में गाारी घाेण। वि देह चाट़े हहिए प्रकार के याब प्रातुत करे, दिलप 
दशदे का प्रात बडे, लिसमें ऐसा मे प्रतीश हो कि औोई पाप-विरेध 
कदा झपर डएए ने पदार्थ से दिल है ६ दुर्ईव में दु्दंत पाद में बु३ गशाएं्ँ मिल 
शोती है योर सदद में संग धयाए मे दुल दुवेसवां ॥ उपस्यासशार प्रेमारर्‌इ में इसी 
डोद बे रदात में रण तर बश है--/चरिव को उ्ाद भोर प्रादर्श बताने के लिए 
यह हरी नहों हि वह निर्दोत् हो--मठाव मे महाद्‌ पुं्पों मे मो रुछ न बुछ 
करो रिय) होरी हैं। चरित्र को सजीव बनाने के लिए उनही कमजोरियों का दिग्दर्शन 
बराते से कोई हाति नहों दोगी | दरिह महो कमजोरियाँ उस चरित्र को मनुष्य बना 
देती है। तिदोपि ऋरित तो देदता हो जाएगा धोर हम उसे समझ ही न सेगे । ऐसे 
अरि|ल बा) हफरे उपर बोर: प्रभाव रहों पथ लक्वा) हफारे प्रादीस साहिए्य पर 
भ्राइशों को छाय लगी हुई है। वह होल, मनोरजन के लिए में था। उसका प्रुरुय 
उ्रेंष्प सनोरजत मे सांप धात्म-परिष्कार भी था। सादित्यकार का काम गेवल पाठकों 
का सत बहलाता गहों है। बह हो भाटों भौर मदारियों, विदूपकों प्ौर मगधरों का 
शाम है । साहित्यकार वा पद कहीं इससे कया है । बढ़ हमारा पथ-प्रदर्शक होता है, वह 
हमारे मनुप्याव को जगाता है, हममे सदुमावों का संचार करता है, हमारी हृष्दि को 
कैलाता है, कम से बम उसका यही उद्द इय होता चाहिए । इस मनोरष को भमिद्ध फरने 
के लिए शस्रत है कि उसने खरिति पॉजिटिव हों, जो प्रनोगनों के प्रापे मिर न्‌ भुकाएं, 
सल्कि उनको परास्त करें, जो यागदापों के पंजे में न फंसे, बल्कि उनका दमन करें, जो 
डिसी विजयी सेवापति बी भाँति धात्रुपों का सहार करके विशयनाद करते हुए सिकलें । 
ऐसे ही चरित्रों का हपारे ऊपर सब्रत्ते सधिक प्रभाव पड़ता है ।” 
( कुछ विचार, पृष्ठ ७६०७७ ) 
प्रेमचन्द ने झांदर्श पात्रों की झोर सरेत किया है। यह एक पक्ष है। दुमरा 
पष्ठे यह भी है कि ऐमे पात्र भी हो सकते हैं जो भादर्थ से सर्वया विपरोत हो, किर भी 
उनके क्ियाकलाप भौर व्यवद्वार से जीवन के प्रसत्‌ पक्ष का ऐसा मार्मिक चित्रण दो 
सकता है जो पाठक को भमत्‌ से बचने शोर सत्‌ को पपनाने की प्रेरणा दे सकता है । 
संसार में कोई दो व्यक्ति एक भप्तान नदी द्वी सकते । भावार-विचार, ब्यवद्वार, रचि- 
सस्कार सब े प्राय: भिन्न-भिन्न होते हैं। ध्तः उपन्यासकार इस वैभिन्य को भपनी रचना 
में सफलता पूर्वक योजित कर सकता है भोर जीवन का ऐसा चित्र प्रस्तुत कर मकता है 
जो सजीव और प्रामाणिक प्रतीत हो | भादर्श भषदा यपार्ष के निर्माण की घुन मे उसे 
सजीवता को वलि-वेदी पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पात्रों का विकास उनके परिवेश 
शोर बातावरण में टी दिखाना चाहिए, उनसे विच्छिन्न करके नहीं, भ्न्यपा उतकी 
स्वामाविकता समाप्त हो जाएगी | परिस्थिति-विशेष मे पात्रों के चारितरिक विकार 





शाजीदद 





२४ उपत्यास-कला 3 एक मुत्याकद 


उपत्यासकार में शारीरिक संदेदनशीलता का जितवा विस्तार होता है, चह उसी गाया 
में शारीरिक बधार्ष को झभिव्यक्ति दे पाता है । शारीरिक व्यक्तित्व का स्व हिया 
से होता है, उसे क्रिया से पृथक नहों क्रिया जा सकता । साथ चित्र गति में हो हो 
चाहिए । भाँख, हाथ, क़द भादि को क्रिया-लीनता की स्थिति मे ही दिखाना चाहिए। 
शारीरिक व्यक्तित्व के प्रतिक्रिया क्रिया का ही भंश है। प्रेम या यौन भव ड्यी 
सामान्य नियम के लक्षित रूप हैं ) उपन्यासकाद को इस समस्त स्थितियों को भ्रानी 
रखना-क्रिया के भ्रवस्तर पर ध्यात मे रखना चाहिए। स्थिर या चतुरस [प॥) पढ़ 
प्रभावशाली नहीं घिद्ध होते। उपन्यात्त को श्रमावश्ालिता को हप्टि में रहकर 
उपन्याधकार को भपती रचना मे किसी इुम्बकीय पात्र की भ्रवतारण करनी चाहिए। 
ऐसा पात्र ग्मस्त उपस्पास में छापा रहता है और भ्रभावारिवति को तौव-गेंगिर 
बनाता है! 
पात्र सामान्यतः भवृध्य ही होते हैं । उपसन्पासकार स्वयं भी मनुष्य ही होगे 
है इस कारण उसमें भौर उसके पातों में झदूभुत साम्य होता है । कला की धन्य विधागों 
में इस भ्रकार के साम्य का झगाव रहता है / इतिहासकार भी अझ्पती रचता से सम्बश 
रहता है, किन्तु उतनी पविष्दता से नहों, जितनो घतिप्टता से उपन्यासकार रहता है! 
वित्रकार और शिल्प्री का सम्बद्ध द्वोवा भावश्यक नहीं है । उपस्याधकार केवज अ्रमाएं 
की झाधारमृत तत्व मातकर नही चलता, वरब्‌ वह भपने पात्रों के भीवन के अच्चल 
तत्वों को भी श्रकाशित करता है। उपन्यासकार जिस कहानी को भपनावा है; पढें 
उतनी काल्पनिक नही होती, जितनी काल्पतिर यह अ्रणाली होती है, शितसे वह भपने 
विचार को शियात्मक रूए प्रदान करता है । वह प्रपने पात्र के बाह्य एंव प्रांतर दोनों 
वक्षों को भत्यन्त विशदता से व्यजित करता है । उपन्यास बस्तुत: कमाइृति है, गिये 
प्रपने व्िद्धान्त भोर तियम होते हैं । वे ध्रिद्धान्त शौर दिपम हमारे देवन्दित जोवन के 
मिद्धान्त भौर तियम के समाव नहीं होते । उपस्यास का कोई प्रात तभी यथार्थ णगद 
मा पात्र अतीत हो सकता है, जबकि वह उते नियमों भौर पिदास्तों के भनुतार गीता 
है । उपस्यात्र का कोई वात तभी वास्तविक प्रदीत होगा, जयकि उपस्पायकाद उसके 
सम्बन्ध में सब कुछ जानता होगा; यद दूसरों बाव है कि वह उसके सम्बन्ध में शव ुछ 
बताता ने चादे ) किन्तु बह हमें यह मावता उत्पन्‍्द कर सदा है हि भले ही पार 
स्यास्यायित से हो, पर यह व्यास्पेष भवर्य है! 

उपन्यागशार सबनी रखनर में बाहों डरसोज हाट है, रद उरहा रिवयॉस्प 
करता । इस होड़ में मी उमही दृष्टि शी ही अपानता एदगी है। भीगव घौर 
उमर जैसा दृष्टिकोश होता है घौद भीवत भोर जद को उपहझो जैबी 
दांत्र उसी के दापार दर रूपए पोते हैं। जास्पायदयार को मद 


वूर्शंतया 


मो 
गई के #दि उगरा 
झवुपूति होटी है। उप5 
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है, लिन जोर बन धरे दुा शो पाँतों से हो देवता है, पर्वार उपरो युग-दृष्दि 
इह्ती भनादशारों होगी है हि बंद घरतो रचता को उससे प्ररइ््ड नहीं रख सकता; 
किन] 5 भारती दिपर-दगु छोर पाजों को देश-काचर को सोसा के भनुत्तत्त रखो 
हुए भी शाईज्तीद पैर गादेदातिक बाते का प्रयास करता घादिए । महात्‌ कलाकार 
दस दिशा में शदेष्ट दापतता प्रात कर लेठे हैं । 
दाद या पात्रों के सार ताशस्य-स्थिति मो चरिष-भ्रस्येघण की एक भः्पस्त 
महतर्दपूर्र रिघति है। पाठक उसो या उस्हीं पात्रों के साथ दाद्ासम्य स्थापित कर 
सकता है जो उपको राषारपक पौर बौद्धिक बृत्ति को प्रभावित कर सके। जीवन 
से धौषे लिये गए सजीव पात्र हो धपनी शमस्त किया-प्र तिक्रिया को स्पिति में प्रठक 
हो धरतदो से नहीं प्रतीत हो सकते । उन्हें बह बहुत कुछ धरने से भिन्न समझ 
सहता है । ऐसे पात्र पाठक पर धस्यधिक प्रमाद छोड़ जाते हैं। घापुनिक युग में 
प्रानोचक तादात्म्यन्भाव को भधिक मदत्व नहीं प्रदान करते। उतका मतब्य है 
कि पाठक सातसिक दूरो घनाए रखकर तटस्थ भाव से हो कलानूति का साववादन 
कर सबता है धोर तादास्म्य की रियति मे वह रचताकार या पात्र की पकड़ में भा 
जाता है तथा प्रपनी माव-भूमि की समता पाकर झमिभूत हो उठता है। इग कारण 
उबित रूप में वह धास्वादन सहीं कर प्राता। ढिन्‍्तु कलास्‍्वाइन की स्पिति में 
साटरध्य को छुतना में निर्वेकक्तिकतता भ्रधिक्त भनुकुुल सिद्ध होती है भोर यह 
दादाएम्प को स्थिति मे रहती है । साथ ही तादारम्य-स्थिति का भावश्यक गुण मान" 
मिष्त दूरो भी है। भतः तादात्म्य-स्पिति को नकारा नहीं जा सकता। यदि उपस्यातकार 
मानव-भाव-कोश को सूष्मतम विच्द्ित्तियों को ध्यात मे रखकर प्राघुनिक मावव को 
अस्तुत करेगा, जिसमे मावुकता को छुलना में बौद्धिकता स्वभावतः भ्रधिक होगी 
भोर जिसकी सवेदना बुद्धि-तत्व से झनुशामित होगी, उसके साथ पाठक को तादात्म्य- 
स्थिति पनिवार्य रूप में होगी प्रौर यदि पात्र भविष्य की सम्मावता के रूप में चित्रित 
होगा, तो मी पूर्णतः तादात्म्य न होने पर भी तादात्म्य का सस्पर्श तो अवश्य ही 
होगा । यह बात निश्चित-सी है कि समस्त पात्रों के साथ तादात्म्य सम्मव नहीं है। 
केद्रीय पात्र के साथ ही तादात्म्य होता है प्रौर वह लेखक की विचार-धारा का प्रति- 
निधित्व करता है । 
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाधुनिक युग में उपन्यास पात्रो या चरित्रों का 
जित्रण नहीं करता । झाघुनिक उपन्यास मानव-जीवन को छोड़कर सब कुछ चित्रित 
करता है। कुछ उपन्यास इस प्रकार के मिल भी जाते हैं । भव प्रश्त उठता है. कि यदि 
उपन्यास पाज़ों या चरित्रों का चित्रण नहीं करता तो उसे उपन्यात्ष केसे कह सकते 
हैं। या तो उपन्यास को परिभाषा परिवर्तित करनी द्वोगी या उसका झत्यधिक विस्तार 
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भारर्मिक नहीं होते चाहिए । लो बुछ्ध परिवर्दत दिशाएं जाएँ, उनका पुर्वक्रियापों से 
प्रम्मन्प द्ोगा भ्रादश्यक द्ोगा है । यह बाठ विरिषत है रे मानय का सानसिड स्थापार 
अस्यन्त जदित पौर रहस्पमय होता है। करे, कितने परित्तयित्तियों में कैसी प्रतिकया हो 
सरवी है, गुद भी गहीं बहा छा सकता, डिल्तु उपस्यासकार को भपने पाततों के बारे में 
सब मुछ जानगा चाहिए, उनके प्राणों के हर एक स्फदन से परिचित होगा चाहिए । 
"तभी बह प्ौदित्य का निर्वाह कर रारुता है भोर उसके पात्त शजीव सपा यपार्ष जग 
के प्रतीत हो सकते हैं। 
सारा काय्य-्यापार कवि या लेखक का ही ध्यापार है। वह भपनो इच्दानुगार 
अपयो विषय-वस्तु धोर थातरों का खुजन करता है । सघमुच जीवन भौर जगव्‌ के प्रति 
उसके दृष्दिकोश का व्यवस्थापन हो उसको रचना है, डिन्‍तु वह उसे इस रूप में 
अ्यवस्थित करता है, जिससे वह यपार्य जगत का ही भ्रवीत हो । इसीलिए वह वात्रों 
"का सहारा लेता है । उसमें व्यवस्वापन की जितनी चक्ति होती है, उप्तके प्रात्र उतते ही 
्यपार्ष जगत्‌ के प्रतीत होते हैं ॥ उसको व्यवस्थापन की फला बहुत कुछ उसके जीवता- 
“नुमव पर 4िर्मर करती है ) पात्रों का जीवन के पनुरूप होता तो वांछनीय द्वोगा दी 
है, किन्तु उनके चरित्र में एकरूपता भी होनी चाहिए। चरित्र का विकाप्त भतनुमेय 
तो द्ोना भाहिए, किन्तु जिस दिशा में उसका विकास हो, वह झधपिरहारय प्रतीत हो ! 
इसी कारण किसी भी पात्र के चरित्र में क्‍्लाकस्मिक परिवर्तन तब भग्राह्म भौर क्षोम- 
-कारी प्रतीत होता है, जबकि उपके बिए पहले से हो यपेष्ट भूमि विभित नहीं कर सी 
जाती भोर पात्र के विकास को प्रवस्पा में ही बीज-हूप में ऐसी स्थिति की संमावता 
“निद्वित न हो । एकरूपता से हमाय दात्पर्य यह नहीं है कि प्रात भारम्म में गैता हो, 
वैसा ही धंत में भो हो, वरत्‌ हमारा तात्पर्य यही हैं कि उसमे जो कुछ भी 
आअरिवर्तन हों, वे विभिन्‍न परिस्थितियों में हों मौर इस रूप में हों कि प्राठ्को को वे 
-सर्वधा सभीचीन भौर भपरिहायं प्रतीत हों । 
जेखक जिस प्रकार भसमाग्य घटना को इस रूप मे प्रस्तुत कर सकता हैकि 

>बह संमाव्य प्रतीत हो, उसी प्रकार वह भसंभाव्य चरित्र को भी ग्रस्तुत कर सकता 
है, जिस पर भले ही प्राठक पुर्णात। विश्वास न कर सके, किन्तु सम्भावना के रूप में 

>हेण कर ले । इस प्रकार के चरित्र उच्च कोटि का अतिमा सम्पल्त कलाकार ही 

अस्तुब कर सकठा है । सामान्यतः ऐसे पात्र उस मु विश्वेष में प्राठकीं का उतना 

अ्रधिक ध्यान भाडष्ट नद्दी कर पाते, जिदना कि सामात्य स्थर के समाज के उपरते 
स्तर के चरिता डिन्‍्तु कुछ समय के पश्चात्‌ उनका मूल्यांकन भवश्य हा द्दै। 

सत्ता अपने समसाममिक जीवन से प्रभावित डी नहीं रहता, भपितु 


उपन्या [सक्ॉर भप: 
सर यह अपनी कथा-यस्तु कहीं से सी गृदीत़॒ कर सकता 


>छय भी बढ़ी जीदत जीता है । व 


श्एः 





डपन्पास थी सदेसे बड़ों विशेषता यहा हे ।क उससे चारच-चत्रण कलएु 
प्रष्टिक प्रवरूध रहदा है। दाटकू को ऐसी ग्यिति नहों होती । साटक में प्रत्या रूप 
हे हू! चरित्र-विदटा दा प्रवपर रहता है, जबकि उपन्‍्याण में पत्यक्ष-प्रप्रस्यक्ष दोनों रूप 
मे चित्रण किया जा संपदा है। कार्य-ब्यायार की भ्रमुखता धौर प्रत्पश-दर्शन के कारण 
मादक ने पात्र भधिक प्रभावशातरी सिद्ध होते हैं पौर इस प्रकार की प्रमावशालिता को 
विमित के लिए उपस्यागक्वार को और प्रथिक ब्यापक भ्रूमि भपतादी पड़ती है। 
जहाँ माटक में बाउ॑- ब्यापार को प्रधावता होतो है, वर्दां उपस्यास में चरित्र के भातरिक 
बाद॑-स्यापार को प्रधातता होती है । यह विविवाद मिद्ध है हि प्रत्पेक प्रकार के उपन्यात 
में किसो ने डिसी रूप में चरित्र को झवस्विति हवात्रों है, छिग्तु वद्ी उसस्यास साहित्य 
को दृष्टि से विशेष मदह्वपूर्ण सावा जाता है, जिसमें चरित्र की प्रधानवा होतो है । 
उपस्थासशार घपने पात्रों की मानसिक गूत्रियों का उद्घाटन कर पाठक के सामने ऐमो 
नई धौर विस्प्रयकरारी वस्तुप्रो को पस्तुत कर सकता है, जिन्हें देखकर वह विमुग्प 
हो सकता है । बढ़ भितपाःणमक भोर विश्लेषात्मक पद्धति को भपना कर नवीन 
सौन्‍्दर्य-स॒प्टि कर सकता है, जत्र॒कि नाटककार के लिए इतनों प्रधिक सुविधा नहीं होती । 
विषतैेपणात्मक पद्धति उपन्यासकार के विए विशेष वरदान है, किस्तु उसके दुदपयोग की 
भी संभाववाएँ भविंक हैं । यदि उपन्यासकार परित्यिति भौर वातावरण को ध्यान में रखे 
दिना ही दस पद्धति का उपयोग करता है त्तो उसको सारो तिर्भिति श्रस्वामाविक भौर 
दृश्िम हो जाएगी । साष ही विश्लेषण का सहारा लेते हुए उसे यह भी छ्यान मे रखना 
पडता है कि विश्तेषण को जिस पद्धति को वह झपता रहा है, वह स्थिति-विशेष मे 
उपयुक्त है या नहीं । विश्लेषण की धुन मे जब लेखक शम्बे-लम्बे सवाद, व्यासुयान, पत्र 
भादि को झपनी रचना-प्रणाली में उतकी स्वाभाविकता पर विचार किए प्रित योजित 
करने लगता है तो उसकी सारी योजना नीरस हो जाती है और इस प्रकार 
उसका उद्देश्य क्षतिग्रस्त हो जाता है | मनोविज्ञान ने लेखक को बहुत ही व्यापक भौर 
महत्वपूर्ण सूमि प्रदान को है। यदि वह सावधानों से उमका उपयोग कर एके तो 
पात्रौं के चरित्र के भनेक भायाम सुन्दर रीति से उद्घाटित हो सकते हैं भौर जीवन 
को नये सिरे से सममने का पभच्छा भवसर प्राप्त हो सकता है। इसके लिए 
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कार मो पुतता में उनन्‍्पायशर धणिर प्रस्यो टियरियें दया है । से साधा मोर 
दोडो-डिपशो कण हो पूरी हदवतता रहयीहै। बंद ध्यी वातों डो पराणिर 
दिशेषताप्रों को पूरी डुदसठा के उद्पादित कर गड़ग है । वाट इार को इस प्रहाए डी 
गुविधा सदों कया दोती । विरेदण दद़ देवा वापन है, जिगडे परपार पर छप्मागहार 
गधिश्ील पार्तों का निर्माण कर सरूुया है धौर ययादवर दांतों के सनो4गों, मार्गों, 
भरावेगों भादि पर प्रकाश डावकर घपने बित्रण छो गम्भीर प्रौर स्पार बना सरठा 
है । धापुतिक मतोविशान चटिव-वित्रण में भषिक मद्दायक गिद हुप्ा है । मातवन्मत 
को बहुत सारो पय्रुत्पिमाँ सामने भाई हैं। ध्य मद भनुमय होते लगा है हि सतुप्पका 
जो हप प्रकट है, उससे उसका प्रप्रकद सत्र ध्रधिद् मढ़ा प्रौर गहन है। मातव के 
बेतत से उसका भभेतत प्रभिक महत्त्वपूर्ण है जो उसके डार्प-्श्यापाए को सर्वदा प्रभाविठ 
करता रहता है। उपस्यासक्ार विमिल्‍्व प्रणावियों में प्रपति प्रारों के बेतता-मरेदद 
मस्तिष्क के बहुत सारे पक्षों फ्रो विश्सेषित कर बनें चरित्र के गूहमतम 6र्त्वोंको 
उद्घाटित कर देता है। विश्लेषण-पद्धति में छेसक की यह ध्यान रखना वराहिएं हि 
बहू जिस किसी तत्व को प्रकाशित करे, उते वातावरण भौर परिस्पिति के भनकुतत 
स्थिति में करे, विश्तेपशात्मक चरित्र-चित्रण उसी झापार पर स्वामाविक हो 
सकेगा । 

माटशोप अपया प्रस्तिवयात्मक विधि--६26 प्रकार का शरित्र-चित्रश भपिक 
स्वामाविक शोर कलात्मक द्वोवा है। लेसक भ्रपनो भोर से मोत रहता है। पात्र दी 
भ्रागे धढ़कर विविध परिस्थितियों भौर घटना-चढ्नों में भपने वैशिष्टय-दौर्बल्य को प्रकट 
कर देते हैं। उतके पारस्परिक कयनोपकषद से भी उसके मनोसाव, राय-द्वोप, रुचि 
अरुचिं भादि ब्यवत हो जाते हैं । 

घटनाओं द्वारा चरिश्र-चित्रश--परिस्थितियों भौर घटना-चक्रों में ५टकर पा 
भपनी जैसी अतिक्रिया व्यवत करता है, वढ्ध उसके चारित्रिक्त घटक को परिचायित 
होती है । घटवा से व्यक्ति का चरित्र द्वी उद्घादित नद्दों द्वोता, वरव्‌ उसका चहिः 
वरिष्कृत भी होता है । घटनाएँ उपन्यास के कार्य-ब्यापार को दी गति नही देवीं, * 
वात्री के चरित्र-विकात भौर उसके विविध पक्षों के उद॒घादत में मी 
होती हैं ॥ 
कथोपकथन द्वारा खरित्र-चिश्रश--केयोपकथन की योजना एक तो 
विवता लाने के लिए होती है शोर दूसरे पात्रों के चरित्र-उद्घाटन के लिए । * 
से लेखक जो कुछ नहीं कद पाता, उसे पान भपने स्वाभाविक संवाद मे - 
सूंबाद की स्थिति में उन्पुक्तता रहती है । इस कारण गत बहुत सारो ऐदी 
जाते हैं जो भव्य स्थिति मे समव यहीं झौर उन बादों से उनकी चारिविक 
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प्रावश्यक है कि लेखक भपतो भाँखें छुली रखे भोर जीवन से द्वी एसे पात्रों को ग्रहण 
करे जो हमारे समान हो द्वाड-माँस के पुतले हैं, जिनके भ्रपने सुल-दुःस हैं, अपनी रुचि- 
भदरुचि है भोर भपनी भावताएँ हैं । 

पनुफूलता--परिस्थिति भौर वातावरण के भनुकूल ही पात्रों का विकास होना 
वाहिए । परिस्थिति की बाध्यता बुछ दूसरी द्वो प्ौर पात्र किसी दूसरी दिशा में प्रवृत 
हों, इसका उपन्यास की रचना पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इसी प्रकार चरित्र का विकास 
कृचानक के विकास में सहायक होता चाहिए ॥ उसके कारण कथानक के प्रवाह में किसी 
प्रकार का व्यतिक्रम नहीं भाना चाहिए । परिस्थिति, देश-काल झौर कयातक के पनुकूल 
पात्रों फो स्थिति स्पृहणीय होती है । 

सणोद्ता--स्वामाविकता में ही हम कद भाएं हैं हि पात्रों का सम्बन्ध हमारे 
जीवन से होना चाहिए । वे हमारे जाने-पदचाने होने चाहिए भौर उनमे मानवीय साववा 
का ऐमा संस्पर्श होता चाहिए किये पाठफ को पजनबी जैसे प्रतीत ने द्वो ॥ मदि पाते 
उपस्यास मे मानवीय धरातल पर प्रस्तुत किए जाते हैं भोर मातवीय भाव-संस्पर्श से 
सम्पन्त रहते हैं तो वे निश्चय हो सजोवता सम्पन्न रहेंगे तथा पाठकों पर उनका 
विष्याटमक प्रमाव पड़ेगा ॥ 

पात्रों के चित्रण मे उपस्यासक्ार को संहृदयता रखनो चारद्विए। भ्रपने क्रिमी 
मिद्धांत-विशषेष को प्रतिष्ठा के लिए उसे झयते पात्रों का गला गद्दी घोटता चाहिए । पात्र 
के किसी प्रकार के विकास या परिवर्तन को दिखाने के लिए उसे यधेप्ट कारण उपरिधित 
करने चाहिए । घरित्र-चित्रण का क्षेत्र भत्यन्त ब्यायक शौर बिशातर है। लेखक को 
अपनी प्रतिभा के उन्पुक्त प्रयोग के लिए यद्द छेत्र भत्यन्त उर्वर है। बह किसी भो रूप 
में माववीय संवेदना को केन्द्र में रख कर धपने पात्रों का तिर्माण कर सहुवा है । 
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विमदणिएक "ढ्वि ही धविश रापेद किए गो दब जी है 
भरिद् विशोरण की किए घर --उपप्वा) यह थाने हागों डी विज! पोर 
धररपत हैं बह हो?! है; उप5 ढक बाज) इंच 488 है हो हैँ हि।69ये गदर का 
मैं द्य सगोरद ब्तुदय के बह रह १ तप: घी रचहा को हुए थी! 
दूर्षों दवा) $ [7 चेच को हु 4. पुजरउ विधिराए। को) शोर भय 2 पेय है। 
कह दा, 'दामािडया, धंदुहुववा, धडीवया, ध्ादि है। दुरा हैं गो चलिलिएंश 
को हरि बउठ तियाय घोर बियर सवा गर १ है । 
सौचिकतरा-+प्वता-६व 0 ॥ अत) निद्याो हा मटुए बड़े) सर रे होए | 
कप हक की घोलिक ता बरठे घडरददथो होगी है, डिपडे हेपक का छचिडोला डिएय 
हाय में धयता मंदरद रथ है । एच ही <प/च दो शा दीन था प्र७िस गंगा है हाप 
की दडुऋर दिल व पाए 4३ सोठा है ) ददी ४8 वादों को धुष्टि भी होगे है । रो 
मेतद् जिया धरिक प्रतिमा बगसन्‍्न दोदा स्येर जियरा विद होदत जियया परिरर 
होगे, शगई पाप एज दी शौषिह होप) वात ढो झाजा विध्वि'ड ध्यक्तिव होता 
भादिए्‌ घोर बढ स्वतितव इसता रपष्ट थोर बमारगानी होता बादिट € प्राठह़ भोहे 
तो बध्यता डी द्रॉखों मी उसे प्स्प् ऐेस में । जिय अशाए जोई दी व्यक्ति शूयन्‍पराशर, 
इविन्यवद्वार धाई में एक बगात गटों होते, उपी प्रकार दो बाद भी एड समान नहीं 
होने चादिएं । एव थाव प्रवश्य दैरिमोविस्या ही पुन में सेतहडों ऐसे दाठों का 
खुजत सही कता चाहिए जो इस गधाए के ही अवीय ये हों । पढ़ ऐसे परा्तों का विर्मार 
डर सडता है जो मूठ या वर्धयान ३ शी ने हों, दिरतु मविष्य में शियद्रों धैमावना 
ही । परनु मानवीय गाव वा हपर्श धयेज्षित्र झप में होता चाहिए, प्त्यधा दाद 
दुपतलिका के समान ये पात क्रीध्ा-शोतुरु ही शिद्ध दोंगे । 
सडामाविषता-ात्र स्वामाविक तभी प्रतीत ह्वो सकते हैं, जब कि पे हमारे 
यो के द्वी प्रवीव हों । उन्हे धरविमावपीय श्रगृत्तियों से युक्त दिशावा उबित नदी होता 
बहुत से लेतर धादर्श के निर्माश को यु # धपव बालो मैं बत्यमिर गुट धतेतित करने 
छग्ते हैं । इस कारण वे पात्र दुद प्रविज्यद्ववीर भोर कुछ घरवामाविक प्रतीत होने लगते 
हैं । पाव ऐसे होने चाहिए कि प्राठक उतकी उंगलियाँ पकड़ कर जगत का अमरण कर 
मै, जीवन-जगत्‌ के बहुत साएे रद्ृस्यों को उनडे माध्यम से जान धक्के भौर उन्हे भपना 
लि समझ सके । इसी प्रकार किसी पाज की चारित्रिक दुर्वेशता दिलाने के लिए उसके 
सभी प्रकार के दुर्गुणों को दिखाना भी प्रमाव की दृष्टि से उचित नदी होता । दुर्गुं के 
ही भी स्थिति हो सकती है, जिनसे वह साववीय धरातल पर प्रतिष्ठित 





दर्द शो के ४ 
शक रे भर माववीय भावों के सस्पर्स के विया चढ़ मावव नहीं बव सकता भौर 
व सु स्वाभाविक नहीं प्रतीत दो वकता । स्वाभाविकता के लिए बह. 


उसका जारिविंक विकी 
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कयोपर्पन को एक उपादेशा यह भी है कि उससे लेखक का उद्देश्य भोर 
भधिक ह्पष्ट हो जाता है। इगमें कोई सदेद नहों कि लेशफ जोवन भोर जगत का 
बित्र प्रस्तुत करता है, हिल्तु उसकी दृष्टि कितनी ही वस्तुनिष्ठ ब्षों न हो, उसकी 
निनी, पैयततिक दृष्टि का सबंधा भभाव नहीं होगा । भूलत) जीवन भौर जग के प्रति 
उमभ दृष्टिकोए ही प्रधिक मदर्वपूर्ण होता है, जिसके प्लापार पर वह भपनी रचना 
का इयायन बारता है। यदि वह संर्वक्षता को होती को प्रपता कर भपनी रचना 
लिशता है तो दीच-बीच में बह भपनी टिप्पणी देता जाता है भौर प्रपने जीवत-दर्शन 
को धारोपित करता चलता है, किखु जब यह दूमरी ऐली प्रपतां कर चलता है तो उसे 
धपनी जीवत-एप्टि प्रत्यक्ष रूप में भारोतित करते का भवसर कम पििलता है । इग 
कारण धह पात्रों के साध्यम से भपनी विचार-भूमि को प्रस्तुत करता है। कोई दे 
कोई पात्र सेखक के विचारों का वाहक द्वोता है। पात्रों की पारस्परिक वार्ता से उसका 
दृष्टिकोण प्रौर भ्धिक स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार लेखक कलात्मकता को कियी 
प्रकार को क्षति पहुँचाए बिया भपता उद्देश्य पूरा कर लेता है । किखु कयोयकयन का 
अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादद करने के उद्देश्य से उपयोग करते सप्तय उसे प्रत्यधिक 
सावधान रहना चाहिए ॥ स्वामाविकवा को बनाए रहते हुए द्वी वह पात्रों के माध्यप्र से 
अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है । यदि उसने छिचित्‌ उतावलापन भौर किचित्‌ 
अ्रसावधानी दिखाई तो बढ़ जिस उद्देश्य से परिचालित द्वोकर भपने पष का निर्माण 
करता है, उसका वह उद्देश्य ही धराशायी हो जाएगा। पात्रों की परिस्थिति, मन+> 
स्थिति भौर सामर्ष्य को सममते हुए उसे कथोपकथन की योजना करनी चाहिए ॥ 
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को गई वस्तु कितनी महतीय और उदात्त क्यो न हो, पाठकों पर उसका विपरीत 
प्रभाव पढेगा और एक प्रकार को नीरपता भा जाएगो जो रचना के प्रमाव को व्याहृत 
कर देती है। उपन्यास के स्वाभाविक विक्राम में कथोत््रथत के कॉरख किसी प्रकार 
का व्याघात रोनकता को न्यूत कर देता है । 
अपपुक्तता-- कथोयकथन पात्र, परिस्थिति भौर घदना के उपयुक्त होना चाहिए, 
तभी वहू सरस और प्रमांवोत्पादक हो सकता है| भ्रनुपयुक्त संवाद भशक्त होता है भोर 
रचना को प्रभावहीन बना देता है । 
पनुछूलता--कथोपरूथन पात्र, परिस्थिति भौर घटना के भनुझूल होने चाहिए । 
साधारणतः भाषा के प्रयोग में भी लेखक को सावधाती रखती चाहिए । बाचक, वृद्ध 
यथा युवा की भाषा उम्रकी वय, शिक्षा, जोवन-स्तर भौर परिवेश के प्रनुक्त होनी 
चाहिए । किसी पज्ञानी से दार्शनिक व्यास्यान दिलाता भषवा किसी भवोध बालक को 
भाषा में रहस्पमपतता भरना सर्वया पनुचित होता है। साथ ही यह भी विनारणीय 
होता है कि कब, किस रूप में संवाद नियोजित करना चाहिए । कल्पता कीजिए किसों 
मृत व्यक्ति के दाह-सस्कार के समय बुछ पात्रों के संवार का भ्रव्र लेखक निकाल 
लेता है। उस समय यदि पात्र ओवन की दार्शनिक व्याख्या प्रारम्भ कर दे सौर जीवत- 
मरणा के सम्बन्ध में विस्तृत व्यास्पान देने लगें तो उपन्यास की रोचकता बाधित हो 
उठेगी । ऐसे प्रवसर पर दुःख भौर समवेदना का निवना महृत्त्व है, उतता जोवत-मरण 
के दाशंनिक विवेचन का नहीं । 
सम्बद्धता--कपोसक्रथत का पूर्वापर सम्बस्ध प्रोश्षित है। कवोन्‍रृपत की 
झावस्मिक भवतारणा द्वास्यास्पद होती है । लेखक को कपोगकयव की योजना करने से 
वूद॑ भूमि तिमित कर लेदी चाहिए, जिससे वह कषानह के प्रराड़ से पनुध्युत रहे ोद 
किसी भी रूप मे ऐसा प्रतीत न हो कि वद्‌ बाहर से श्ारोरित है । कभी-कभी किसी 
भनुच्छेद के भारम्म मे ही कथोपरुषन की योडनां की जानो है। ऐसा संवाद 
कपानवा या भ्रग-रूप ही होना चादिए । ऐसा होने १२ उसडा पूरोर सम्मस्ध बला 
रहेगा । 
लापव (संक्षितता)--वपोरकथन शा साधव कहानी घौर नाटक मे प्रमावान्विति 
की द॒प्टि से ्रपिक उपाद्ेय होठा है॥ उपन्यास में साथद घंवियाई नहीं है, क्योकि 
उपन्यास था क्षेत्र ब्यापक होता है घौर उपस्यागक्ार बी सवाई के माप्यर मे पारों को 
चारित्रिक विश्येषताप्रों को प्रवाशित करते वा सवगर छणिद प्राप होता है। उपस्यास 
थए पाठक विबित विस्तार थो घटने बर सबठा है। ठदातरि घंदाद का सघद स्पृरशोय 
होता है, बह रचना को रोचकता को झड़ाठा है झौर उतमें एक प्रदयर को साडे विकवा 
भी होगी है छो रघचदा बी प्रमदिष्णुदा मे सदारक हीती है। संदे”्व सवादों छो 


उपन्यात-कला ; एक मूस्यांझा 


कथोपकथन का प्रयोग दातावरण को सृष्टि के लिए मो हिया जाता है। 
सामान्य स्थिति में ऐसा नही होता । ऐसे उउस्थायों में इसहा इस झय में प्रयोग शिया 
जाता है, जिनमे वातावरख की प्रघानता होतो है । 

प्रौर भ्रमैक रुपो में उपन्यास की प्रभावमयता को सबुद्धि के लिए लेख 
कथोपकथन का उपयोग कर सकता है । घटना को भाकहिमिक मोड़ देता हो, पातों के 
चरित्र के किसी विशेष कोश को उद्घादित करना हो भथवा किसी प्रकार की मादक 
को उमारना हो तो लेखक कपोयकथन का उपयोग कर सकता है । कपोपमन कर, 
किस रूप में प्रावश्यक है, यह लेसक के निर्णय भौर विचार दाक्ति पर विर्भर करता है 
भोर उनकी निर्णम-च्क्ति जितदी परिषद होगी, उसकी विचार-्शक्ति गिलनी छा 
होगी तथा उसको परिस्थितियों की पकड़ जितनी मजबूत होगो, उस्तहा रुवोरझबा 
उतना ही प्रमावश्ञावी, उतना ही राजीव भौर उतना हो स्वामाविक बन पड़ेगा | 

कथोपकयम के गुश--पभी तक हमने यह देसा कि लेसक कित-हिन परितिषर्िं 
झोर हिल-किन रुप्रों में कयोप्कृपन का प्रयोग कर सरुता है भोर ऐसा करके वद हित 
रूप में प्पने भ्रभोष्ट उद्देश्य की प्रूति कर सेता है। भय हमें यह ऐशता है 
कपोपकूयन में ऐसे कौन से गुणा प्रपरिद्वार्य हैं, जिनसे पुर होते पर हो वे धर्मियें 
उद्देश्य की पूदि वर थाते हैं भौर जिसके प्रम/य में उतझा प्रमाव विपरीत हो शा 
है। ये गुण हैं स्वाभाविटवा, रोबकता, उपयुक्त, प्रतुहरतता, सम्यदा, शक्ियाता, 
सोदेस्पतणा, तादछोदता घादि । 

सवाभाविर्ता--कयोपकुपन दाम्श्यः जीवन झे नदों निया जाता, तपाती हाई 
अयापार को वास्तविकता प्रवरप प्रदात करवा है तथा पटना-क्रप को विकविकएां 
है | बपोरशरपत था भ्योग करते समय सेशह् को यह प्यात रखा! बादिए हि जहाँ 
पर शित पार्षों हे मप्य उयड़ा प्रयोष हिया जाता है, उताहे मध्य उतहा प्रयोग उि 
है या सठो । एबाझादिश्तों के लिए मौजि्य ध्रावारद्ध है। धोजि'य में रपात, ढाॉ4, 
कद गौर काई-स्यायार का धौषित्य राभ्रिविश्ट है। इन सजधों ब्या। में रख #₹ 
यदि कपावर की पोशया होगी, तभी बड़ रदामाविद हो शह़ेगा। स्वाभाविहता हे 
किए भाण ॥ धरयोए में भी गावधाही घारापद होगी है। वाजों की हिद्ठीं, अल 
हिपति, भीववरहह शोर दटता-विटेद को ब्यात मैं रखो हुए माया बावपरत हा 
बादित तेज सद राहद हो यबार्प का घाघाव देती बावी जाया ही बपुण्क ही, डियये 
इाेति पशइर * हों ॥ 
रोबध्ता-ये राए हो पोबवा सएुकित भौर दुष्यर बा हएे चहि!। बह 
ल्दरर॥ का में, ८न्‍इढरमरों ऐैचोओेघात ब्प को बालों उल्टी बरी 
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कंपपकेयन 


जैसा प्रतोत होना चादिए । उपन्यास के कपोपकषन में स्वतः स्फूरत झावश्यक है । यह 
पात्रों के मध्य को स्थिति को दिखाने का भादर्थ साधन है । यह सम्बन्धों को प्रकाशित 
करता है । इसे इतना प्रभावोत्यादक होना चाहिए कि पात्रों के पारस्परिक सम्बन्धों 
का विश्लेषण भ्रथवा व्यास्या भ्नावेश्यक हो जाए। कथोपक्रथन सर्वाधिक दृश्य और 
प्रभावमय भ्रातर क्रिया है, जिसे उयन्‍्यास के पात्र कुशलता से पूरा करते हैं। यह पात्रों 
के भानसिक्ष प्रत्यक्षीकरए! का साधन है । 


है८ बसस्पाग-कमी : १६ गुसाह 


सगे बडी दितियता बड़ होठों है दिये सकता की प्मदालिति को शीश शा 
डे है । 

शोदेरता--यआाइ को बाड़वा खंदाद के लिए सदी होती आदिए। शी 
दोफे कोई थे कोई उदय दो । दिए ॥ कपोगहपत डे उद्देश्य पटला-हम हा दि 
पारोडी चाशितरद विशेषज्ञ का अहयामत घी! बाधररशा की खाव्दि है। एही 
घरटेरयों को ध्या। में रस कर तैटाड को संवाद विवोजिय इरने चाहिए । बीलड़ा 
जिप प्रस्युत करना प्यवा जीवन की सशाहया झा घयवा मातव-प्रनुत्नति शाजशाया 
कला का पमें है। उत्याग का भी मद धर्म है। प्रवेः धंगाद इसे भी मोर देता है 
गरोहि उपस्याग की ध्रांतिक घ्रिति का वह भी ए% भंध है ही । 

मादशीयता--याटकीयता सरामास्य रूप में बामाविक]तां की विरोधी हैः फ्खि 
कलाटमकतां के तिए भावयर्पक है । कोई भी घके दैतरिदन वीयन में जैसा म्यवा्दं 
करता है, मैनी यानघीत करता है मौर तैये घरदों का प्रमोग करवा है, मह्ि छत पद को 
मधार्ष शूय मे मस्तुत कर दिया जाए तो रचता को रोबरहता नष्ट हो बाएगी। 
कारए लेगक यभाव॑ फ्रो कसारमक बातों पहनाकर प्रस्तुत करता है भौर संबाद 
प्षित्र, रारितिक सपा प्रमावशाली बना देता है। इस प्रकार की क्षित्रता, सॉडिविकर्त 
भर अमावभाविता नांटकीय द्वोती है, डिल्तु इसके याप स्वामाविश्ता भौर मयापे का 
आद भी विद्यमान रहता है ! यधवायवादी धोर प्रतियपा्य बारी इस प्रकार कौ 
को ते प्रपताकर मूल, पपार्धष्य की अस्तुति को भ्रधिक महृत््व देते हैं। परिणाम पई 
द्ोता है कि संवाद सर्त भौर मोदे रूप में धामने भाते हैं, उनका अमाव क्षोम: 
होता है। भश्तीत भौर भद्दे शब्द प्रयोग यधप्रि साधारण रूप में बोलचांले भी भरा 
में द्वोते रहते हैं । ऐसे प्रयोग के पीछे व्यक्तितविशेष के संस्कार झौर उसका एरिवेय 
होता है । पह यपार्थ है, इसे भस्वीकार नहों किया जा सकता, परन्तु यधार्थ की हट 
अल्ठुति में भाषा-संस्कार-च्युति कथमपि शोमनीम नहीं है । 

सक्षेप मे हम कह सकते हैं कि प्रात्रों के चरित्र-चित्रण भौर बहुत-सी परि” 
हिवितियों के सुन्दर चित्रण में कपोपरुघन का बहुत बड़ा महत्त होता है । कयरोरकपत 
से उपत्यास मे वाटक के भवुशासत भौर वस्तुविष्ठता के तप अभावशाली ढग से 
का जाते हैं | कथोपकयन में लेखक को पपने कीशल का परा-यूरा परिचय देवा पड़ता दे 


पझपिक वैर्य-रखता पड़ठा है, तभी उसकी रचता में स्पष्टवा भौर स्वामाविकता 


झौर 
रा झमिव्यक्ति का चढह़िंत विधार ही के लिए 


मा पाती है। कथोरकबत को किसी विचार की हा 
नही होती आहिए ६ विचार वहीं तक प्राहम हैं, जहाँ तक वे उन पातों पर अकाय झाक्ते 
हूँ, जो उन्दे झसिव्यक्त करते हैं ॥ कथोठकथत के लिए उपस्यास के श्रन्‍्य तत्वी की 
सवेक्ष झधिक केला भावेश्यक होती है, बयोकि वास्तविक ये होते हुए भी ऊहें चास्तदिक 
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सामाजिक, सॉस्यृठिक चेतता, पुरादी परम्परापों का पवित्रमंशा कर सकता है, किन्तु 
ग्रविज्वमणा दे विए भो उसे ग्रघनी परिग्थितियों से झुमना पडता है । इस कारण 
निषेधात्मक रूप में हो सही, पर परिग्थितियाँ उसके निर्माण में स्थित रहती है ॥ 
उपन्मागरार जब झयने पाषों को भपनी रचना में जीवन के विविध पक्षों को प्रनुम्ृत 
बरतने के लिए भौर क्रिया-प्रतिक्रिया के लिए योजित करता है तो बह उन्हे देश-काल 
में मम्बद् स्थिति में ही दिखलाता है। ऐसा होने पर ही पात्रों मे सबीवता होगी भौर 
कथानतक प्रवाह भ्रविच्धिन्न बना रहेगा । इसी कारएा कपानक के पात वास्तविक पाज़ 
के समान देश-काल के बन्धत मे रहते हैं। यदि उन्हे देश-काल के वन्वन में न दिखाया 
ज्यएं तो उनका स्वरुप हीडुछ इतना रहस्यमय होगा कि प्राठक़ कुछ भी समझ ने 
रकेगा। प्राधुनिक युग में जो उपन्याम लिसे आ रहे हैं, उतमे वातावरण की प्रधानता 
रहती है सौर ऐमा होने के कारण ही ऐसे उपन्यास ययार्य का सर्वोत्तम प्रामाम प्रस्तुत 
बए पाते हैं। 
पाधुनिक युग में यह प्रयूत्ति विशेष रूप में लक्षित्र हो रही है कि किसी वस्तु 
कं! झंकत इगू रूप में रिया जाए कि एक तो उसका प्रत्यस्त स्पष्ट चित्र पाठक के मनेः- 
पदल पर पहित हो जाए मौर दूसरे उसका विध्यात्मक प्रभाव पड़े । लियक जिस बस्वु- 
विशेष को भपने पाठकों तक संप्रेषित करना चाहा है, उतका उवित रीति से सम्प्रेपण 
हो सके । ऐसा करने के लिए लेखक के लिए देश-काल को सूदमतम विशेषताओं का 
सम्यक्‌ ज्ञान होता चाहिए । सप्ताज, सस्क्ृति, धर्म, रोति-परस्परा, वेश-मूपा प्रादि के 
सम्बन्ध में उतका निश्चपात्मक ज्ञाव द्वोगा चाहिए, बपोकि इन्द्ती के सद्दारे बढ़ प्रयने 
कयातक को खड़ा कर सकता है । इसके भ्रतिरिक्त लेखक को भौगोलिक जानकारी भी 
बहुत भच्छी होती चाहिए । किसी प्रदेश-विशेय का वर्णन करते समय लताओं, गुल्मो, 
बुक्षो, फूलो, दस्य भादि के वर्णन देश-काल के अनुकूल हो। ये देखने मे सामान्य-मे 
खगते हैं, किन्तु रचना में इनका विशेष महत्त्व होता है । लेसक जिस यथार्ष-निर्मिति के 
लिए इतना भधिक श्रम करता है, वह सामान्य च्युति से घराशायी हो जाती है 
प्राशकल सामाजिक उपन्यातों मे एक विश्वेप प्रकार की प्रवृत्ति परिलक्षित दोतो 
है । लेखक किसी क्षेश्र-विशेष को केन्द्र मे रख कर भपने कथानक का पिर्माण करता 
है । उसका उद्देश्य होता है उस क्षेत्र के जत-जीवन को भाँकी प्रस्तुत करना, जिसे वह 
बदलते हुए परिवेश पे प्रत्यव मूइम रूपरैमे भक्ित करन का प्रयास करता है। प्रेमचन्द 
ने भी इस प्रकार की प्रवृति दिखाई थी, किस्तु उनके चित्रण मे क्षेत्रीय रंग हलके एप 
में ही उमरा है, जबकि क्षेत्रीय रग को प्राथान्य देने वाले ऐसी प्रत्येक समव शिच्प-विधि 
अपनाते हैं जो क्षेत्रीय रंध को उममारने से मधिक से भधिक सफल हो । ऐसा करने के 
लिए उन्हे देश-काल भोर वातावरण को सबसे प्धिक मदृत्त्व देना पढ़ता है । थे क्षेत्र 


देश-काल भौर बाठावरण 


उपन्याग धाहिएय भी धन्य विधायों के समाद ही लेशक के कह्मवा-स्यापार ने 
फ्ह्यशु्प ही भपना रूपन्‍्शरार प्रात करहा है। रृाप्पतिक होते ॥ (4 भी बढ़े धर 
का परामास प्रस्तुत करता दै भयदा यदू भी कह यहते हैं हि सहर या माँ की भाव 
उत्पन्न करता है। सटय से होे हुए भी सत्य जैसा अतीत हो, ऐसा करता रघवाकार 
के लिए भावश्यक होठ है। इस कार्य में उसे जिस सोया तक सफलता शर्त दोती है 
उस्ती सीमा तक उसकी रबना भी सफल सिद्ध होती है। इसके लिए यह मपते विवि 
कलात्मक सापनों का उपयोग करहा है, उनमे देश-शाल भौर वातावरसा की निर्मिति का 
भी झपना विशेष महत्त्व द्ोता है 
लेखक जी रचना अस्तुत शरता है, उसका सम्बन्ध किसी ने क्षिसी स्पात-विरेप 
से होता है । केवल घटना प्रधान उपन्यास ऐसे हो सकते हैं जो देश या स्पाव की 
विशिष्ट बातों के उल्लेख के दिया पठता-क्रम के विकास को दिखा सकें, मशार्भ के 
स्वरूप की रक्षा के लिए उनके लिए भी यह झावश्यक होता है कि वे रशविक 
विशेषताओों को समेद कर चलें । देश या स्थान में राजनीतिक, सामाजिक, सार्रक्रतिक 
परिस्थितियों भौर परम्पराभों आदि को प्रहए् किया जाता है, किन्तु ये सारी स्थितियाँ 
सर्वदां एक समाव नहीं होतीं, वरतु निरन्तर परिवर्ततशीच रहती हैं। इस कारण देय 
के साथ काल सम्बद्ध रददवा है भौर दोनो के भाधार १९ ही राजवीतिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक भादि विशेषता का भंकन उपन्यास में होता है । उपन्यासकार का 
उद्देश्य अधादताः अ्रभाव-निर्मिति है भौर प्रमाव-निर्मिति के लिए देश-काल का 
चित्रण प्रावश्मक होता है. । कोई भी प्रात भपने प्रटिविष्ण में जीता है । परिवेश से 
विक्छिल्त परिस्थिति में उसका 'चरिश्राकन भत्पन्त किन होता है ॥ कोई व्यक्ति कितना 
किन्तु उसे अपने परिवेश से विलग करके नहीं देखा जा सकता ! 


बर्यों न हो, 
द शक सपने (रिवेश से विकमित होता है । जीवग के अति उपका जो हस्दिकोशा 
कह, पके लिए फुछ स्रोमा तक उसका प्ररिवेश उत्तरदायी होता है। वह मनी 


मअनता है, 


कफैजिहामिर उप्स्रस-लेखत में कच्पना-शक्ति रो सबसे प्रथिक्त उपयोग करना 
दरेदी है। झेसक को धरदो इत्यता की धातों से घत्रोत के साधारण से सांपारण चिए 
ओ  प्राचीतता के हो रह में देखदा पहता है । जिस कियी बरतू, दृर्य, घंटता, क्रिया" 
स्थायोर, घामाजिक, राशतौतिर, घाविक, सॉस्टरतिक भादि को उसे वर्शनां करनी होती 
है, गो ऐतिद्वासिक परिदेष्य में, ताकात्रीन परिवेश में हो देशतां पडता है। बहुत सजग 
होहर उसे पइ-निशेप शरतां पढ़ता है। उसके सामने पद-पद्ठ पर झातरें हैं, दरान्मा 
आह! कि उसकी सारी योजना मिट्टी में मिल गई। जिस व्यापक धरातल पर उसे 
बादावरणा बा निर्माण करता पहता है, उसे वद्दी समझ सकृता है। पुरावन 
को भपनी सूदत दृष्टि से परष्कर उमे यह प्राभास देता पड़ता है कि सब पुराता ही 
है, दिगी कान-लधद का वित्र है। इस कारण ऐतिद्वासिक उपन्यास लेखक को विशेष 
प से झौशल-सम्पन्त होता चाहिए, भम्पथा जिस उद्देश्य से परिचालित द्वोकर वह 
सर्जना करता है, उपता बे उद्देश्प पूरा ते हो सकेगा । 
ऐतिहामिक उपन्यास में पदि देश-काल का प्रतिक्रणण कर किसी स्पायी भौर 

सार्वभौमिक तत्व की छ्लोज का प्रथल हुमा तो उपन्यास की प्रभावास्विति में व्याघात 
उपस्थित हो जाएगा । कुशल रचनाकार देश-काल को परिवि हो में स्थायों तथा 
खसावभऔमिक तत्वों को व्यास्यायित कर सकता है । ऐतिहासिक उपन्यास में देश-काल 
का भाभास देने के लिए वश्तुभों घादि के नामों को युग-विशेष में प्रचलित नाम देने से 
भ्रमाव भोर प्रच्छा पड़ता है भोर परिस्थिति के यथार्थ का बोध होता है। वस्तुप्रों के 

दी नाम नहों, वरम्‌ व्यक्तियों के नाम भी काल-विशेप के नामों से सेल खाते चाहिए ॥ 

दनन्दिन जीवन के व्यवहार में वार्तताबाप का रूप भी तत्कालीन परिवेश के प्रनुकूल 
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ऐतिहाधिक उपन्यास मे वातावरण के निर्माण के लिए भाषा का भी विशेष 


रे उपत्यास-कला ? एड मूस्योकत 


जिशेष के जन-जीवन की सापारण से सापारण भौर धूद्म हे धूम तत्व को बुद्यनवा है 
अंकित करते को अयलत करते हैं। उतकी विरीदाण-शक्ति जिलनी प्वतत द्वीती है मौर 
शेत्र-विशेष के ज्ीयत का जितना व्यापर शाय होता है, उतरी रचना उसी मनुगव मं 
सफल तिद होती है । 'रेणु' गैसे उपसन्यासकार को इसी कारण इतनी भधिक सफलता 
श्राप्त हुई है। भॉचयलिक उपस्याय का शितरान्याग ही इस ध्ाधाद पर द्वोता है; हि 
सामाजिक उपस्यास में यह गौ तत््य होते हुए भी भत्मन्त महत्व्वूर्ं होता है। सेवक 
समाज के जिस स्तर की लेकर चलता है, उसके सम्यत्य में उसकी जानकारी पर्षेष्ट 
होनी चाहिए। निम्नवित्तोय बर्ग, मध्यवित्तोय वर्ग, 3च्वमष्य-वित्तीय वर्ग, उच्च वर्ग 
सब की अपनी भपनी विशेषताएँ हैं, भपनी-पपनी जीवन-हृष्टियाँ हैं! उन संत की 
अमावशाली भैकत उनकी श्रपनी धृष्ठप्ृप्ति में ही हो सकेगा | प्रेमचन्द ने प्रागः समर 
बर्चों को भपने उपस्यास का विषय बनाया है, किन्तु कोई भी वराव पस्वामाविक नहीं 
प्रतीत होता । मध्य वित्तीय समाज की सामाजिक, सास्कृतिक झौर माविक पृष्ठकूमि 
जैवैख कुमार ने भत्यन्त मर्मिक रूप मे भकित की है । वस्तुतः उपत्यास की प्रमावमकद्ा 
को भक्षुएह बताएं रखने के लिए भौर झपते चित्रश-वर्राव को तिर्दीप रखते के लिए 
सेसक के लिए यह झावर्यक रहता है कि वह भपनी माँसें छुली रखे भौर गिंस परर्जट 
विशेष का वह चित्रण कर रहा है, उसके अ्रत्येक्त स्पन्दत भौर प्रत्येक क्रियालआपीर 
को इस रुप में विरीक्षित करें कि वह सव उसकी रचवा-पामग्री द्ोहचर उसके अधि" 
>गदन सथक्त भौर सजीव बना सके । 


हऐतिहामिक उपन्यास की रचना में रचवाकार की झंचलिक उपन्‍्यातत के समात 
ही या उससे कुछ भधिक देश-काल झौर वातारण की निमित के लिए सजग रहना 
पडता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ऐतिद्वासिक उपस्यातत लिखता सरल होता है; 
किन्तु वस्तुतः ऐसा होता नहीं । कपावक का जाते होता भपने भाप में सव $छ नहीं है। 
“ऐतिहासिक वातावरण का निर्माए करना विद्येप जटिल द्वोता है । उसे ऐसे संजीव 
बातावरण का निर्माण करना पड़ता है कि पाठक को ग्रारम्म हे ही यह भगवुभव होने 
लगता है कि वह भपने युग से द्वर किन्ही मुतकालीब प्रित्थित्ियों में पहुँच गया है) 
नकद दुतिहसिक अपन्यावकार ऐतिदासिक पृष्ठम्रूमि को भौर झमधिक मासिक ढग से 
अस्तुत करने के लिए ऐसी भूमिका को योजना करते हैं; जिये पढ़कर प्राठक कुब देवी 
सहपति में भा जाएँ कि लेखक स्वयं अपनी उद्मावित वस्तु नदी अस्तुत कर कं 
-पूर्वकाल के किसी प्रामाणिक कथ्य को किचित्‌ु परिवर्तन 328 मपने हों में कक 

। भावार्य हजारी प्रस्ता३ डिविरी मे झपने उपन्याव 'बाहामदहुद को 

सका हम ध्वाइचसदधलेख/ मे. इसी प्रणाली का भनुमरटा किया है। हुध मन्य 


प्ररिक प्रकार को कत्दतां प्रधाव रचता में शैयों का विशेष मदृतत्व होता है। 
मूफत्रः रैणी ही एश ऐसा दर्द है जो रचवांकार के वैशिष्ट्य का उद्पोधष करता है।' 
दिवय-दस्तु बो जित प्रग्यात्ियों से छुपा शित साधनों से प्रस्तुत करने रा प्रयल होता 
है, दत सब का धमारेश दैची तह्द में हो जाता है। भारतीय साहिएय-शाप्त्त्र में इसे 
हो रोति इहते हैं। बामत की दृष्टि मे विशिष्ट पद रचना ही रीति है। दामन की 
रीठि को ही शानत्दवर्षत ने संघटना का नाम दिया है। उनके भनुसार संघटना तीन 
प्रग्गार दो होती है--समास-रहित, मध्यम समास मे भूषित हथा दीर्घ समास युक्त । 
ये तीनों बामत की क्रमशः वैदर्भी, पाँचात्रों भोर गोडोय रोतियां ही हैं। पातस्दवर्धव 
में सघटवा भौर गुणों को धन्योभ्यात्रित विद किया है, डिस्तु गुण को भाषार माता है 
भौर संघटना को प्ाषेव । संघटना गुणों का प्राश्रय प्रहए कर रख को भभिव्यक्त करनो 
है ।१ संघटना के तीनों रुपो में समास रहित संघटना उपन्यास के लिए उपयुक्त होती है 
पर यह प्रसार गुण सम्सन्त होती है । प्रभाद गुण में समस्त रखों के प्रति समर्पकत्य 
गुण होता है प्रौर इसकी क्रिया सर्वमाधारण होती है। प्रमाद का पर्थ है शब्द भौर 
प्र्ष की स्वच्छता । यह एक ऐसा गुण है जो सर्वमाधारण रूप में सभी रचनाप्रों में ह्दौ 
सकता है । यह गुए धन्य गुणों को ठुलना में भधिक प्रभावशाली होता है भौर पाठकों 
पर इसका प्रभाव उसी रूप में वश्ता है, जिस रूप में सूखी लकड़ी पर प्रम्नि का होता 
है ।* शैली मूलतः व्यक्ति-सापेक्ष होती है । प्रत्येक लेखक भपनी दौली का निर्माण स्वय 
करता है । शैली ही ऐसा तन्‍द है, जिससे लेखक के व्यक्तित्व की भलेक मिलती है। 
विषय-वस्तु प्रादि को मौलिकता तो महत्त्वपूर्ण होती है, किन्‍्नु सबसे मद्दत्त्वपूर्ण बात है शैली 
की मौलिकता । वस्तुतः रचना की मौलिकता का बहुत कुछ शैली पर निर्भर करता है । 


१. हएदग्यालोक, हे, ५--६॥ 
२. घ्वस्याश्तोक, २, १०१ 


गई: वफ्शप-जहा : एड दुररंहय 
बहू दैसो, कही कोई 4 हो हार-विपाक है, हट! देखो, बहों परह£ डे दियों शत 
क। बर्षव है तो रुचता मैं दृढ़ शहर को एइरववा था जाती दे धौर भो हाप-विात 


अऋषांद को घोर हर! दगडो डे उरएफ ते दिंदा! आादा हैं, बह डी पाते ठ्रपोदत दो 
दिख की करे पाया 


छः 


वन. 


इन्यश्ोश शा साहास्य से हो । घादग्प्रस्वानुसार भादरा झा रत परिवर्तित हो 
नु प्ररेक धवरषा मे उसको प्रवाहमरता भोपेशणीय होतो है । कविता को 
/पा में समात प्रतवारमयी भाषा उपन्यास के लिए वजित होती है भौर इसी प्रकार कहानी 
१ पहाड़ी रदी के समाद क्षिग्दामिती भाषा भी उपन्यास की प्रहति के प्रनुदुत्त नही 
हती | उप्स्यास को भाषा समदल भूमि में प्रदहमात सरित्‌ को उस धारा के समान 
वी है जो सुदृरवर्ती झपते दोनों ूचो को रपश्चितर करती, भपने प्राप में हूती, पूरी 
रिमा के साथ संघर गति से धागे बढ़तों है जो ऐसी प्रतीत होती है मानो कोई छुल- 
लता है, जिसे घपने सुद्दाय का देव है भौर जिसे झपनो मर्शादा का भाव है। उपन्‍्यास- 
ससक यमतता३ शरनी दृष्टि झातकर भागे बढ़ सकता है, इस कारण धावेगमयी भाषा 
सके लिए उपादेय सिद्ध नहीं हो सकती । कहौं-कदीं मापा का भावमय प्रयोग वह कर 
क्ता है, किन्तु सर्वत्र नहीं । वैचारिक घरानल को स्पृष्ट करने वाली भावा व्यावहारिक 
घिक होती है भौर व्यावहारिक माया में प्रारा फूक कर, उसकी भांतर छवि को 
काशित करते हुए उसे ऐसी दुशलता से प्रयुक्त करता कि वह पूर्णतया नवता धारण 
र से, यह ुशल शैलीकार भौर माषा-भ्रयोक्ता का सर्वश्रेष्ठ गुण है ॥ जाने-पहचाने 
ब्द ही ऐसे प्रतीत हों मातों भमी-भमी टकसाल से निकल कर भ्राए हैं। जो लेखक 
गा कर गके बहू उपन्यास-लेखन में घपनी शैली के कारएा भविस्मरणीय रहेगा । 
सामात्यव: उपस्थास-रचवा में भाषा का चार रूप में प्रयोग होता है । वे चार 
प हैं स्थिर, गतिशील, भलइत भौर काउ्यात्मक । स्थिर भाषा भाषा के सामास्य प्रयोग 
; कारए कही जाती है। जिस प्रकार इतिद्वाम-लेखक या दार्शनिक तथ्य-निरूपण के 
गए भाषा का प्रयोग करता है, उसी प्रकार स्थिर भाषा को उपन्यासकार भी । भाषा 
| तध्प-निरूप्क रूप साहित्य के लिए विद्येप महत्त्वपूर्ण सिद्ध नही होता, उमक्ता प्रसि- 
पजक रूप ही श्वाष्य मिद्ध द्वोठा है । इसी कारण स्थिर भापा का प्रयोग साहित्यिक 
चनाप्रों में समाहत नद्दों हो पाता । उपम्यास-रचना में गतिशील भाषा सर्वाधिक उपयुक्त 
पद्ध होती है। पात्रों की मतःस्थिति, परिवेश पभादि के भाधार पर ही भाषा का रूप- 
र्भाण होना चाहिए । भाद्यन्त भापा का एक ही रूप एकरमता उत्पन्न कर देता है । 
फल साहित्यकार की भाषा गत्यात्मक होती द्वी है, क्योकि समस्त परिस्थितियों को 
खते हुए वह भपनी भाषा का रूप-निर्माण करता है भोर उसका मूल उद्देश्य रहता है 
प्रभिव्यजन । भ्रभिव्यजन जिस किसी भो रूप मे सुन्दर रोति से सम्पादित हो सके, उसे 
ड़ भ्रपना लेता है। गतिशील भाषा में ध्यिर, भलकृत प्ौर काव्यात्मक सभी रूप सन्नि- 
वष्ट हो जाते हैं । विशेषता केवल इतनी रहती है कि उक्त सभो रूप परिस्यिति के 
नुदूल व्यवद्दार में भाठे हैं भौर कहीं भी उनका आाविश्वस्थ दृष्टिगत नहीं होता ॥ 
लक भाषा में एक प्रकार को मथरता शए जाती . है झोर भापा का सदृज अ्रवाद 
ड़ डर 
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एक ही विषय पर दो या भधिक लेराह लिखें, प्रयेक पायी मविश्यक्ति की विश्चिष्या 
के कार दूधरे से भिन्त द्ोगा । इसीनिए धैती ही व्यक्ति है, कद्धश भषिक गौतिक 
प्रतीत होता है। दौसी को हम प्रद्ारान्तर से प्रमिब्यंशता-वौशल कद सकते हैं है 
तत्यतः दैलो भौर विषय-वरतु को एड्ूवरे मे वृषकू नहीं किया था वक़वा। दो 
एफ-दूपरे भे घुते-नमित्ते रहते हैं। जैदा विपय द्वोगा, लेसक़ को उप्ती के धनुरुप थैती 
भपनानी पड़ेगी भोर मदि बह उस् प्रकार की शैली से भपना सका हो उसका विपय 
लटराड़ा जाएगा । कुछ लोग दौसी को गुए के रूप में स्वीकार करते हैं। पच्छे लेखक 
भच्चे चैलीरार द्वीऐे हैं) इससे तो यद्ध भाशय भी ग्रहण किया णा सकता हैं क्लि छ। 
अच्छे लेखारु नही द्वोते, उतमे दौली का प्रमाव रद्दता है । वर्मा थाँ के भवुप्तार 
प्रसिव्यक्ति ही शैली का भष भौर इति है । व्तुतः लेखक धपने जिस विषय की प्रललुति 
करना घादता है, उसकी प्रमावमयी झमिव्यजना के निर्मित्त बढ़े जितने अकार की प्रा” 
लियो का उपयोग करता है, वे खब थैली के झन्तर्गत भांती हैं / जो लेखक निवनी 
अुशलता शौर सुन्दरता से यह काम सम्पन्न कर पाता है, वह उतना ही सफल शैलीकार 
माता जाता है । 
साय काव्य-व्यापार शब्द-मर्थ का व्यापार है। लेजक की द्वामता पर ही यह 
निर्मर करता है कि बढ साहित्याएंग में ुवको शगा कर धब्रों को सोज कर बाहर 
निकाले भौर उन्हे भपवी प्रतिभा की खराद प्र चढ़ा फर उल्लीढ़ मशशि का झप अदाव 
करे । जावे-पहचाते प्रोर नित्य प्रति प्रयोग में झाते वाले क्षब्दों में वह तव जीव झौर 
आवविच्छित्ति भर सकता है। भ्रच्छे लेखक का भच्छा शब्द-पारखी होना निदांत अपेक्षणीय 
होता हैं। कवि की तुलना में उपन्यागकार का क्षेत्र वियाल होता दे प्रौर उसका दापित्व 
शुदव-्गंभीर होता है / वह जिस विधा को लेकर चलता है, बह दिधा भपने भाप में 
व्यापक होती है श्रौर उसका प्रसार एक बहुत बड़े जन-समुदाय मे होता हैं । भतः 
उपन्यास सामान्य जन के निकट भी पहुँचने का अच्छा साधन होता है । इस कारण उपस्याम 
की भापा का झूप कुछ भिन्न प्रकार का होना चाहिए, परन्तु सभी प्रकार के उपस्यासों 
के लिए ऐसग़ा नही कहा जा सकता । लेखक को उपन्यास की विषय-वस्तु को ध्यात में 
रु कर भाषा का अपोग करना चाहिए ( यदि लेखक सचमुच मापा का मफल अ्योक्ता 
है तो बह विपय-वस्ते, स्थिति, भौचित्य शझादि को ध्याव मे रख कर भाषा का प्रयोग 
कर सकता है भोर गपेक्षित प्रभाव का निर्माण कर सकता है ) रे 
ऊैसा कि हम पहले कह भाए हैं कि उपत्यास की भाषा प्रसार गुर सम्पन्न ह्ीव 
बाहिए। इस कथन से हमाय यद्दी प्राशय है कि उपन्याय की सापा स्वच्च गौर गम्य 
हर प भौर दुर्वोधता नहीं होनी चादिए, भग्यषा उयका अवाह 
दोगी चाहिए। उसमे इुल्ह मे सेसक ही यह भपेक्षा वही होती आाद्िए कि 
'विच्छिल हो जाएगा । उपत्यामन्याठक से वेसक को पा है 


हु 


(४) द्रषाह-- उ साणाम शी भणग थे सदश प्रवाड होदा भारिए । सेखरू जो दुए 
प्रशशह बरत] बाहटी है, उसे इस छप्र में माप बा घार१् देता घाहिए हि सिमी भी 
रूप में ऐश प्रदीद मे हो हि :समें सागगश है । घवगइ, भववतित, प्रयपुक्त शम्रों का 
अ्पोष कही होश आहिए $ यदि ऐवी) ओई प्रपोष धर्विर्णा प्ररोद हो शो उपके लिए 
धादश्यत ग्रतवि विमित बर हैटो चाहिए, जिसगे प्रयो पस्वामादिक प्रतीत ने हो । 

(१) प्रभावपयता--मौपा का सदसे बहां पुरा है प्रमावमयत्रा। सेरक की 
चरण गपजता इसी में विड्वित है । यह भ्वर्थ शित्प्री हो) है । उसके सारे साधन प्रमा१- 
जिमिति बी धोर ही उरदुख रहो है । जिस रूप में भी बद पपती भाषा को प्रभावमप 
बता गे, वही शग उसे पिए दशाध्य दिए होता है । 

आपा साइन ही है, गाष्य भोर बुछ है। यह बात सवंदा लेसक को दृष्टि मे 
होनी चाहिए । यदि उसने साथन को ही साध्य मात लिया तो जिस उद्देश्य से परिचालित 
दोफ्र यह रचतानवार्द में प्रवृत होता है, उगरा बद्द उद्देश्य दिखर जाएगा । भाषा दैली 
थी कोई धीमा निर्धारित नहों की जा गंत्रती | प्रस्येक लेशकू को प्पनी भाषा-दौली 
होती है पौर होती भी चाहिए । 

होनी ब! दूसरा महर्वपूर्ण प्त है रूर-जिधान | दरूपए-वियात फ मुझुष छूप रे 
विष्शलिधित व पाए जाते हैं 
(१) कपारमर दौली या ऐतिहासिक दौनो । 

(२) घारमब्घासमक दैनी झयवा प्ास्मनैपद की दौती । 
(३, पर्राश्मक दौनी । 

(४) ताटकीय शैली-। 

(४) दनन्दिनो (ढापरी) शेजो 






के शटिवाद-इ वा: ६६ दस 
इंब॥ द है) जैक है + बह अगी 2 ही शच्च' है। कद धरा बुत! जई! है, छिीुलरश 
हब शा *े 


हवा जद है धनहुर मद कह बह वध आधाकात बहा देगा टै। हा 
विद >टच्क दव हहह है ६३ ३३8 3हव वपात हो अगर है। कार 56 पा मैं ९४ 
पड है को. हब वहन थ।. बढ़ी है ॥ शवहद हित मंमाबाती विद होती 8 
रबर ये मर्बच आधवार ह! हब! #४ हर क्बाद् है सिह में जहपर की हो 
१४३5 ९७९० दफ्ध्दाल किसे जग १३ है, जि प्रदीवा'धक हर का द्वार डी 
होते मे #पुरार होते के काहाई उप्मावॉयिसजर लिए होते है। उसे पी गेम शत 
ढ)-ग धा।। धारा है + 

वषादाव को पता है ताउन्प हैं दोड़ मत-मगत९ हैं।जु् इापावलीया 
मयानोबढ इसरराद में क्राल्यारवड आया बह प्रवीष गखें गयमों हैं। से पड 
पयापाव को झावा दविशीन घलौद हष्वामिध्यज ड़ होगी बादिर । हुए देंगे मी मेहर 
धाभोषह़ है भी मध्यम मार्ग को घदतों कर बजा गमीषीत समझो है। हे! 
शपस्याय की भाया बाद तस्यामि्यजह ही, यू उवित वी है । देगा होते पर राव 
दधीदाग, दर्शन धार को भाषा में दियी प्रच्र का पंदर नहीं रद जाएगा। उाखात 
शादिरियक विपा है, उतये भाषा का भारपद प्रयोग घाइवद़ होता है, हिलु झा 
में वैदारिक परापत बुध ऊँचा होता है। इध फरएण साइमय प्रयोग डी प्रठियफ्ीं 
प्रभाष-विभिति में धापक गद्ीं मिय होपी, परस्ु पप्राववर मावमय प्रयोग उमके सौं5 
के उसपप॑ में धद्दायक दो विद्ध होगा। गंध को मीएस नहीं का जा गदता, वह भी 
वृष के समाय ही रय का बाद है घोर यह मानता हि गद्च का स्वरूप जैवेछ 
स्य॑जक हो होता है, उवित नहीं है । भाव भौर राष्प दोनों की स्पजता उससे होती है 
और उसस्मास से दोनों की स्थिति रहतों है । जीवन गषारमक (वीरस) ही नदी है भौर 
कांय्याटमक हो नहीं है | दोनों का मिला-झुका रूप है। घतः उपन्पात की मापा भें 
दोनों के मिले-डले सथ करी परिषादिका दोनो घादिए। ध्ंतवः उपस्यातत जीवव को 
स्यास्या ही अस्तुत करता है। भतः उसे जीदन के समाव ही गतिशीव द्वोना चाहिए 
और उसकी माता भी गतिशील होनी चादिए । 

उपस्यास की भाषा सहज प्रवाहमय होदो चादिए ॥ उसमें इतनी शक्ति द्वोनों 
पाठकों को प्रमावित कर सके ! ऐसा करते के लिए उपस्थासक्रार कौ 


खादिएं कि बह 
निम्नलिखित धातों पर विद्चेप ध्याव देता चाहिए ! 
(0) शब्द-शयोग- पर ही अभिव्यक्ति के साधन हैं) लेखक को शब्द की 
उमरही भान्वर छंदी प्रौर उसके विविध भर्पों का भच्या शान होता भादिए । 
ही उसे यह भी जातता चाहिए कि छिस स्व किस रूप में उसका प्रयोग होता 


हि नेकार्यी धन्‍्दों के अगोग के समय उसे भाव-अ्यंजनां की धोर विशेष ध्यान 
आहिए | भ' है 


धाशलवद हें दिए! झ रा को क:|े थे) कुदाा के परे शाम हैं। इत प्रशार को 
हनी के बशाहाएु ए। एव प्रबार वे रहा सादिक ० टिक गाजी है घोर सेखक को प्रयी हि 
# धटुसप हिशा बा घदशर भी प्रगा गो राधे हे । बट परजों कटानों में उस्हों बग्पुपों 
व रिरु ग्रादृद बरटा है. गिएट नरहे शुट है देखा है दया डियाहै। घामोरह॥ में 
ब्रा बाग था हुपरा शाम यह 





है हि दंग प्रशागर को कहारी का पा५क सेटक के 
है । इं5 इंकार को टैरो का एरू धसाम गे है कि 
हू. बा शुरदर ब्व हीं कर रहया, हिस्दु इसमे 
भी शहा धख्णम को ५ह है हि धयाष्तेर्द मे ऋद्ां कटे बा साय उा पा्ोंसे 
हुरंत प्रयीत की रबता है शिठग बह हिसों मे हिंदी रये सें सम्बद्ध है । लेशक नायक 
बो धपने बरयतिव के शम्दद होते 4 बाहए भोवर मे देशवा है । इंग ारण वह उगे 
दुर्रंधताएं प्रदा! १? दगा है, जब बह बघडर दारों कों दादहर से देवाय है, उयही 
दि बस्यूविए्श बनी रहती है। उस$ ऐसे थाजों है विदरेग्य में उयड्ो बाघ पर स्वय॑ 
प्रदाश-शाव बा पोग रहता है। फरत बढ़ उन्हें माटरीय थेभीरता के शाप देख पाता है 
धर दृग बारए उन पात्रों में उसे घख्ते निशो बित्र छो घोज्ञा प्रधिक्र सजोवतां 
झा जाती है। 

प्राह्मनेपद में रही हुई वह बहाली भकदी होती है, जिसमें लेखक भपने भाष 
बे) हिसी दाव-िशेष से विवेशिक कर केक है, हिखु कह थाठ रुदातों का साएक ने हो 


डज शड़ाएद दीप शत धर्श हज 


4ल्ब धंवों पषों विशेषल्यप्रों धरा 


कर उपस्यास-कुला । ए*ई ३४ 


(६) मिवि छैसों । 

(१) रुपाश्यक शैत्ती मा देतिहादि शैलों “विस के प्रति व 
फपएमर देती में किये गए है । इ धैती में सेसक धपने पात्रों को मल इस गे 
करता है भौर उनका वशेंद करता जाता है. । जहाँ जिम हय मैं वह प्राइस ५४ 
है, भपनी घोर से दिपशी देवा जाता है। वह तटर्थ माव है भपतों रत में का 
रहता है भोर भागते प्रात्न के विकाय को देखता रहता है। इस शहर ड़ 
सर्यज्ञता को हृष्टि भरताकर चलना पढ़ता है। लेखक को भपनी खिवृति हीरे 
पस्तुत करनी परती है कि उतके परठकों को यह बोध दो जाएं हि बह जि पर 
परोन कर रहा है, उनके सम्बन्ध में सब कुछ जानता है। गह बात दूबरी है * ० 
सय कुछ कह देना नहीं चाहता । इस ऐली से वात्री के मतोवैज्ञाविक विश हि 
भवतर मिलता है, बगोकि लेसक को भपती भौर से बहुत कुछ कहते की गुर फ्ौ 
है । इस दौती को भपनाकर 'लने वाला सेशक अपने विचारों, मान्यतामों मोर 
जीगन-दर्शव को भधिक स्वतत्॒ता से प्रस्तुत कर सकता है। वैसे भन्‍्य पम्त नं 
में भी पह स्वतत् रहता ही है, किन्तु शैली-विशेष के कारण से कु गेषों 
स्वीकार रूरके चलना पड़ता है; जबकि इसमें ऐसा तही होता / बह कंषातक कै कि 
को, वातावरण फी विभिति को, कथोपरुयन की सहजता धोर सजीवता को, 
विकास को भौर भपने उद्देश्य को सरलतया इत्त होली के माध्यम से भत्यत्त स्वरा 
भौर विश्वसनीय रूप अ्दाव कर सकता है । इस घैलो में लेसक उसे समस्त बावों 
चताता चलता है, जिनका बताना वह कहातों को संमकने भौर पत्रों के विकार है 
लिए झावश्यक समभता है। वह भपने प्रावों' के संवेग, उनकी सनोवृतति भारि 
विद्वृति उपन्यास के भीतर से अस्तुव कर सकता है ( सर्वज्ञवा की हृष्टि से विला गर्ग 
उपन्यात्त बोभिल, पति विस्ती्ण भौर श्रखत हो जाता-है | इस अकार की उपत्यात- 
रचना मे तॉलस्तॉय को भ्रच्ी सफलता मिली है। किन्तु उतकी रचनापों में मी उर्क 
दोए मिलते हैं। इस प्रकार फी रचना में लेखक को अपने पात्रों के भीवर अवेश कला 
पड़ता है, उनके भावों फो प्रनुन्नत करवा पड़ता है, उतके विचारों को विचारता पर्व 
है; किख्तु उसकी भी झपनी सीमाएँ हैं। वह इस प्रकार की रचना में वदीं तर प्रच्छी 
सरह सफ़ल हो सकता है, जहाँ तक उमझे द्वारा विभित प्रात झोर उसमें कुछ साइइप 
है; किन्तु जय इस प्रकार का साहरय यद्गी रहता तो ऐसी हित से बह श्रपने पात्र को 
बाहर से दो देश पाता दै भोर इसशा परिणाम यह होहा है कि- 
स्वाभाविकता नहीं भा पाती जो प्राठफों का विश्वास पजित 
प्रे श्सकर हेनरी जेम्स ने सर्वशठा की _- 
लो को ध्रषिक व्यावद्वारिक बताने रा - 


हो घ्याव 
कर इस पे 


शवों श्र 


ट्रएा, डगही भी मपोचित छप से ए॒र्ति न हों मच्चो । था). धुद्ध परशामक थेनों उपदेश 
सिद्ध नहों हो सर्तो । 
इनग्दिनों भेती (डायरो शंसो)-रैलर्दिती छेतों भी छात्मक्थामक हैरी का 
ही “क हर है । प्रभार प्ट को दृष्टि से इसझा भो स्‍हयाथ महाएय है। जापरी लिशने 
बातो हदलि हायरों में उसे सारों जानो को जिख सेता प्रायश्यक्त शपकतां है, जितका 
कियो ते हिसी रप में प्रभाव उसों मन पर पढ़ता है। वह पाती बहुत सारी 
दु्लताएँ, झरने सकत्प-दिकस्य प्लौर ध्रवती मात्री योजनाएँ, जिन्हे बड़े साथारशा रूप 
में कसी के सामने ब्यक्त नही कर सकता, सहज एयर में डायरी में भकित कर देता 
है । इतना ही महों, बरणू प्रपते जीवत के बहुत सारे गुझ, रदृस्यमय पक्षों को मी बह 
अपनी डायरी मे प्रक्तित कर सता है। इस कारए डायरी शैलों पाप के बितरण 
भौर मनोविश्लेषण में बटुत भ्धिक सहायक मिंद हो सक्रती है। प्रोशिक रुप मे 
डायरी दौनी का प्रयोग करता प्रभावोद्यादक सिद्ध होता है, किन्तु गमग्र उपन्यास की 
इस शैलो मे रचना करना एक भ्र्पन्‍्द जटिल प्रक्रिया है। मह बात दूभरों है कि कुशल 
कलाकार इस शैलों में भो पुष्ट प्रोर पूर्ण रचना कर सक्तता है । 
माटकीप शली--मुख्यत: यह दो व मे प्रयुक्त होती है--सलापात्मक रूप में 
भोर दाटक-विधान को शैत्ो क रूप में । सलावात्मक दौली फा प्रयोग भो प्राशिक्र एप 
में ही होता है । सारा उपन्यास इसी शैत्री में नही लिखा जा सकता और नाटकीय 
विधान भी उपस्यास में कही-कहीं योजित होता है। वस्तुत ऐतिहासिक ऐसी हो में 
इसका भी भ्रन्तर्माव हो जाता है । 
मिश्रित शल्लो--मूतत दो मुख्य ऐैलियाँ ही प्रयोग में भाती हैं । वे हैं ऐतिहासिक 
हौनी प्रौर भामकषाटमक शैती । इन दोतों शैजियों को प्रौर श्रधिक प्रभावशाली बताने ४ 
के लिए भौर रचना-प्रविधि को प्ौर प्व्रिझ प्राकर्षक बनाने के लिए इनमे प्रन्य शैलियों 
को भी मिश्वित कर दिया जाता है। प्रान्मझुयास्प्रक्ष शैली में पत्रास्मक भौर डापरी 
चौली का मिश्रण कथा-प्रवार को गति दे सकता है, पात्रो के चरित्र पर बहुत । 
प्रकाश डाल सकता है भौर इतके माध्यम से तेक्षक को बहुत ठुछ कहने का... 
प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार ऐतिहासिक शैली में प्रस्यान्य शैलियों को मिश्रिद कर 
लेखक प्रपने रचता-विधान को भांकषक श्रोर प्रमावशालों बता सकता है । 
इन दौलियो के भतिरिक्त प्रौर भो दौतियाँ सुविधानुमार प्रयुक्त की जा मऊदी 
हैं । लेखक को केवल इतना ध्याव रखना चाहिए कि वह दौलीकार ही नहीं है, प्रत्युत 
बढ उपन्यामका है। कहों ऐवा न हो कि शैनी के पोछे उसको मूल विषय-वस्लु 
निरस्दृत हो जाए । 
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सो प्रच्चा हो। सेसक ऐसी स्थिति में रहता है हि प्रत्य पात्रों के दाय उनका मिडिक 
सम्यन्ध रहता है । इस स्थिति मे वह झोपर्याश्षिक क्रिया का कर्ता ने; होहर दष्दलार 
रहता है । वह पाठकों को मपने विश्वास में ले लेता है भौर वह जो कु जानता है खरे 
पाठकों तक पहुँचा देता है । इस अकार को दोली से लेखक कपा-वल्तु की सत्यागशा 
सफलतापूर्वक प्रतिपादित कर सकता है भौर पाठकों को झधिक मात्रा में धमावित कं 
सकता है । 
पत्रात्मक शेली--उत्यान-लेखन से पतात्मक दलों भी भपताई जाठी है ह््मू 
सामास्यत; प्राशिक रूप मे ही । बहुत कम उपस्यात ऐसे हैं जो प्राधल फ्रीलक व 
में लिछे गये हैं। प्ात्मक दोदी में भो घात्मनेवद का हो अयोग होते! है ! परत वाों है 
चरित्र पर अकाश डालने के श्रच्छे माध्यम धिद्ध हो सकते हैं। पात्र जिन बती को ड्ि 
कारशवश सामने यही कह सकते, उन्हे पत्री में सरलता से व्यक्त कर देते हैं। मरी” 
विस्लेपण के लिए भी यह अच्छा साथव है। भात्मनेपद मे लिखे गए पत्नी के तिं' 
चाले पात्र प्रनेक दो सकते है। किस्तु सभी भपले-मरते विचाट, भाव, एंविश्मर्गिव 
आदि अपने पत्नो में प्रकद कर देते हैं । इसमे गनेक पात्रों को बहुत सादी विधिष्टवाएँ 
सामने भरा जाती हैं। इस अकार को शैली में सबसे वहा लाभ यह द्वोता है हि 
औपस्मातिक घटना स॒टव के श्रधिक निकट अ्रतीत होती है ) प्राठक ऐसा भवुभव करे 
सकते हैं कि इस प्रकार के पत्र उत व्यक्तियों के दया ही बिखे गए होगे, जितीे वा 
से वे दर्शाएं गए हैं भौर उनके ( पाठक के ) पास विश्वासघात के कारण पहुँच गए 
दंगे | दग प्रकार का सत्यामास जो प्रतीत होता है, उसी की श्रात्षि उपत्वातिकार कीं 
उद्देश्य होता है । वह यह चाद्वता है कि वद जो कुछ कद रहा दै, उने रावक यबार्पय/ 
घढित हुमा समझ लें, भते ही वह झसमाव्य ही क्यों न हो । किखु इस अकार की 
बोली विश्वेषतः घुढिवृर्ण होती है। यह कानों कद्ने को प्रत्यन्‍्त जदित प्रौर उन्मी 
हुई शैली है । 

धुद्ध प्रा्मक दौती में लिखे जाने वाले उपस्यास मे वात/वरण-दृध्दि एक विकद 
समस्या है । $थ उपस्यात्त ऐसे हो सकते हैं, जितमे वातावरण की तिर्मिति मद॒त्टूर्ण ने 
हो भौर कथादक का विकास पत्रों ते सूचित द्वोता रहे; किन्पु समी प्रकार के उसन्‍्वा4 
इस शैली मे नही लिछे जा सकते । परातो का पूर्णा विकास, घटनाओं का वूवर धरे 
और पूर्ण बर्शत भी इस प्रकार की झीजी में संभव नदी हैँ । प्रवः यहू मावा जा सकता 
है कि सांशिक रूप में पत्रात्मक दौती का अवोग झोसस्वासिक श्रम्ाव को सृंवद्धिर करता 
है, हिल्तु म्यव इसी हैत्री का प्रयोग करता झत्पर्त दुष्कर कार्य है मोर लेखक की 
सकलता संदिय वनों रहती है । गो उपस्याव इस थौतों मैं निकले का हैं, कै थ॑प्दना 
की दृष्टि में छल सिद्ध नहीं हुए हैं घोर जिय प्रमाव-खजत के लिए उकका वर्मा 
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हपनिपों दो घरेशा वह विश्ञात घोर स्यायक पैमाने पर घोर शीत से उन्हें प्रा पा 
है । यह सइ उसके मातपथिक शा मर सायत हैं जो उसकी रचता-प्रत्षिया को प्रमावि 
बरते ६१ हि 
प्रस्य साहित्यकार के समान ही उउत्यासहार भा जोवन को व्य्या प्र 
आवोचना प्रस्तुत करता है। मूलतः बढ जोवत को जिय झय मे प्रदएा करता है, उ 
रूप मे उसको जीवन को व्यास्या झौर धालोवना होती है । वह जावन के प्रति भष 
हत्टिक्ोता निमित कर देता है भौर उयो के भाधार पर खारा विश्रण्म करता है॥ २ 
कोई झावश्यक नहीं है कि बह जैसा जीवन जीता है, वैमा ही वह विप्रण भी करे 
इसमें कोई संदेद नही कि उसकी तिजी भनुमूति सर्वत्र उसकी रचना में प्रधान रहतो 
किन्तु धसके प्रतिरिक्त उसको पनुभूति का बहुत बड़ा भश भाजित होता है । बहू जी 
झौर जगत्‌ का सूदम निरीक्षण करता है। व्यक्तियों के बाह्य जीवन तक ही मीमित 
रह कर उनके झस्व्जंगत्‌ में भो प्रवेश करने का प्रयत्त करता है भौर उनकी सूदम 
गूइम गतिविधि का भवलोकत कर उनको चारित्रिक विशेषता का सम्रमने का प्रय 
करता है | उयकी निरीक्षणा-शक्ति का उसकी रचनाप्ो पर भत्यविक प्रभाव पड़ता है 
लेखक ओ वु प्रनुभूत करता है, जो कुय निरीक्षित करता है, उन सब पर ग्रमीरत 
पूर्वक मनन-चितन करता है घौर यही सब्र वे तत्व होते हैं जो उसके जीवन-दर्शन 
जिर्माण में सहायक होते है। उसके भंत. सस्कार भौर जोवन-दर्शन के भाधार पंर। 
उमकी रचना का उद्देश्य जाता भा सस्ता है । ऐसा रश्त उत्यित हो सकता है हि वे 
किमी उद्देश्य-विशेष से परिचयालित होकर यह प्रपवी रचना प्रस्तुत करता है? उद्दे 
निर्धारित करके कोई रचना नहीं लिछी जातो प्रौर यदि निश्धी ज॑ तो है तो उसक 
केवल प्रयारात्मक महत्त्व होता है। रचना प्रतिदार्यता के रूप में प्रानो चाहिएं। तम॑ 
रचना का गहर्व हो सकता है | इसमे कोई सदेह नहीं कि प्निवार्पता-रूप में रचन 
की प्रस्तुति के पीछे लेखक का कोई न कोई उद्देश्य भवश्य होता है, किस्तु वह 
आरोपित न होकर रचना-अ्रविधि में हो स्वाभाविक रुप मे विक्रमित होता है 
अलग करने नहीं दसा जा सकता, वरनु सम्रग्न रचता में वह झायन्त भनुस्यूत 
है । जीवन भौर जगत्‌ को देखने के प्रतक दृष्टिकोए्ट हो सकते हैं जो प्रनेक 
के रूए में देखे जाते हैं। भादर्शरा३, भ्रारशोन्पुल यवार्थवाद यवार्थवाद, झतितयां 
प्रद्वतिवाद भाई के पोझे लेखरू को दृष्टि के हू यदृत्त है। समस्त वादे के 
मुख्यतः दो ही महत्त्तवूर्ण बाते होतो हैं : बह जीवत को जिस हूप में देखता है 
किस रूप में चित्रित करना चाहता है । भादर्श जीवन के सत्य को स्वोकार कर 


4. विश्येष रूप से दृष्टव्य प्रस्तुत लेखक के प्रंथ 'साधारणोकरण ६ एक शास्त्र 
अध्ययन का प'चर्दा प्रध्याप । 


शतादिराकार को रणत ४ ट्रेकनए कट के प्राय होती है हे धायास्यत द्ौलीत 
का के यह लिन खो धो गढ़ है हि? दशा दैयोे हब है धोर कि था ३ पाकार 
पेचतानइक्ियां बी धंतप में धरने शत में नहीं टच । किल्‍्दु इस प्ररशशा का मो ग्शिति 
है प्र्रेश स्पाहात के मरहि। हमें दो परस्पर 
हिंदी हइदूलर्यों होनी है | लव हिएा में बह घर बेतत तप को दुरकर देते के 
लिए शोर घने सोलिक धरिहत्क दे ट्रर बाते के जिए विरश हो हाता है, जिंगये नवीते 
सागिविब दिप्इ हथा सथुद्ध विरयु धपगंत परिकल्यता बात कर सहता है । दे स्‍्व्णों या 
(६४१-+ बप्नो भ धपश्डट, पार भ्मर जर३ होता है दूगरो दिशा भे बह नेतिक 
शौदर्य, नपतीय रूप, ऋपम घोर संर्गाद का घाइर्श रपावयित करने की भावारमक प्रवृत्ति 
मे विबध हो जाता है । जब दोनों धरक्तियाँ पूर्णतपा मं]ुनित भोर घमजित हो जाती हैं, 
लगी बता बा सामज्य प्रात होता है । 

हैदर जोद वा मत है हि प्रयेक बदक्ति के भीतर भभिजातवाद भौर 
स्वष्दुइतावाद के अध्य संपर्ष चलता रहता है भोर गी संघर्ष का परिणाम द्वोता है कि 
को बसा-हृति निर्मित होती हे । प्रविजातौकूलालति में चास्तर स्वच्छता पर कम? 


बेर, हू जोड़ लेता 4४३ धाएपोर 





हि 
उद्दरय 


उपन्याग-रचता का उद्देश्य या हो सकता है ? बया इसके साथ यह प्र गी 
उमर कर नहीं भाता कि साहिस्य-स्यवा का उद्देश्य कया हैं? यह एक ऐसा #त है, 
जिस पर यहुत सारी चर्चा हो घुको है । भनेक युगों से धर्चा चलो प्रा री है मौर 
धाज सो यह क्रम जारी है। फोई कविता क्‍यों लिखता है ? इस अरन का उत्तर इे 
अतिप्रशन से दिमा जा सकता है कि पक्षी क्यों गाता है ? गाना पक्षी का स्वमाव है भौर 
कविता लिखना कवि का स्वभाव है । किल्‍्मु वह गयों लिखता है ? उसकी जो मतु[ति 
है, जो उद्दाम भावेग है, उत्ते चह चाह कर मी प्रतिदद नदी कर पता । उत्की रचता- 
अक्रिया इस हप में उस्ते जकड लेती है कि गदि बहू स्वतः ने भी लिखना चाहे वो भी 
रचना-अ्रक्रिया उसे लिखने के लिए वाध्य कर देगी । प्रत्येक कलाकार के साथ ऐसा हो 
होता है भोर उपन्यासकार भी कलाकार द्वोने के रारण इसी प्रक्रिया का भागी होता है ! 
उपन्यासकार भी पन्य कलाकारों के समान ही सवेदनशोल झौर प्रतिसान्‍सम्पत 
हीता है । वह जिस परिवेश मे विकप्तित होवा है, उससे यथेष्ट मात्रा में प्रमावित होता 
है । वह भपने भास-पास जो कुछ देखता है, सुनता है भौर स्वयं भपने णीकव में जो 
कुछ मोगता भौर सहत करता है, वह सब उसकी भ्रनुभ्नूति क तत्त्व बत जाते हैं। जीवन 
के प्रति भी उसका जो दृष्टिकोश निर्मित होता है, उसका बहुत बड़ा दायित्व उधकी 
जीवनानुभूतियों का होता है, जिन्हे वह भपने पॉरवेश एवं अपने अध्ययन से विकाित 
कर पाता है। जीवन के प्रति प्रत्येक्त व्यक्ति का प्पना हष्टिकोश होता है या हो सकता 
है भौर भ्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण दूमरे से आय: भिन्‍न होता है । एक ही विचार- 
धारा रखने वाले व्यक्ति भी भपनी दचि-मरुवि में एक दूसरे से मिन्न होते हैं । सैद्धांतिक 
प्राधार एक हो सकता है, किन्तु वैशक्तिक भाधार मिन्‍त हो सकता है । जीवन की 
विभिन्‍न भवस्था में व्यक्ति की माठध्िक भौर शारीरिक ग्रतिक्रियाएँ कैसी होती है, 
उन्हीं पर उसके भाव-कोश, दचि-भर्दचि पझादि के निर्माण द्वोते हैं भोौर उन्हीं के प्रापार 
पर उसकी जीवध-हष्दि का विर्माण होता है, जिसे वह भ्रभ्ययत के झाधार पर 


व्उद्दृश्य 


जपक्तियों की प्रपेक्षा वह विश्ञाल भौर व्यापक पैमाने पर भौर शीत्रता से उन्हे पा ' 
है । यह सब उसके मानसिक कलात्मक साधन हैं जो उसकी रचना-प्रक्रिया को प्रभा 
करते ।१ 
अन्य साहित्यकार के समान ही उप्न्‍्यासदार भो जीवन की व्य'शवां 
भानोचना प्रस्तुत करता है। मूलतः व जीवन को जिस रूप में प्रहश करता है, 
रूप मे उसकी जीवन की व्याख्या भौर भालोचना होती है । वह जोवन के प्रति ५ 
दृष्टिकोण निमित कर देता है भौर उसो के घराधार पर यारा वितरण करता है । 
कोई प्रावश्यक नहीं है हि बहू जैया जीवन जीता है, वैमा द्वी वह विश्रशा भो क 
इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी निडी भनुभूति सर्वत्र उसकी रचना में प्रषान रह 
डिन्पु इयके प्रतिरिक्त उसकी भनुभूति का बहुत वद्ा भ् प्रजित होता है । बह जें 
और जगत्‌ का सूइम निरीक्षण करता है। व्यक्तियों के बाझ जीवन तक हो सीमि 
रह कर उनके पस्वर्जगत्‌ मे भो प्रवेश करने बा प्रयत्त करता है श्लौर उसको सूई 
गूध्म गतिविधि का भ्रवलोक ने कर उतकों चारित्रिक विशेषता का समभले का प्र 
करता है। उसकी निरोक्षण-शक्ति का उसकी रखताप्रो पर भ्रत्या्िक प्रभाव पड़ता 
लेखक जो बु 5 प्रनुभूत करता है, जो ढु ये विरीक्षित करता है, उन सर पर गो 
पूरक मनन-चितत रता है घोर यही सब्र वे तस्व होते हैं जो उसके जोववेदर्श 
तिर्माण में महायक होठे है। व्सते प्रत' सरकार प्रौर जीवत-दर्धत के भ्रावार १२ 
उसकी रचना का उद्देश्य जाता जा सकता है । ऐसा सेव डबल हो सकता है हि 
किसी उद्देश्य-विशेष से परिचालित कीकर बड़े प्रयत्री रचा प्रस्‍्दुत करता है? उ' 
जिर्पारित बरक कोई रखना ।हीं खिखों शात्रों घोर बम उिधी जतो दै लो उ' 
जेवज प्रचातत्मक प्रस्व होता है * रचदा घतिदायत के झय में थाती परदिए। 
रचा 4 महरव हो सकता है । इसमे कोई शदेह तरी कि परतिवाडिा-श३ में ₹ः 
यो प्रस्तृति वे पीछे लेखक बा कोई से कोई उरे३म7 एच३३ होठा है, किस बड़े व 
झ्रारखि न होपर रचना-्प्रवित्चि मे ह। सबामाविक रझप में बिक ित 4ीए है । 
प्रलय बरर नहीं "पा जा धद च, दावु सबद्र रबपा 4 ब१ हादगा परुष्या रे 
कै | छोदत घोर जग हो टंखोरे ब ८०३४ दृरहिटकाोद हो नधझा हैं जओ धाझ 
ब ह। में दसे जाते है। धाइ्शराई, घाइपदुइ २४ ई0३ 47 ॥08, १९ १वपै।, 
प्रूजिदाद भांदि वे बोदे लेखह़ को दृल्टि बा 6 4 वाढ़े, लर३ वात! $। 
गुष्पव: दो ही महरंयर्ण बचे होगी है| बह बच ० हु राव दे है ८ 
विस कप मे कित्रित करा चढ़ा है धारा आर $ 44 क] ४२६४ $₹ 











१. दिशेष बप हो दृष्टव्य प्ररमुष लेकड हे टुढ4 कावरकतीडरजत तआ ही फ 
फ्रप्थयण' वा बच प्प्याश 


अदर नि 
पपत्याग-हता : एड मूल 


भोर ब्यवाणी को विजए सक्षित होगे है। प्रशव्ित करते के लिए घस्तः सँप् डिलता 
220८ कसा-हति उतनी ही गुरदर होगी । शरि कसा की विपरवछछु गाएग मे 
म्रगस्य घोर स्मवास्पत होगी तो ढयान्यृति बद़त ही बम अम्रावोलादक होगी ठयो 
प्रमाता ठ9मे कियी प्रकार की दथि से से सरे या । मस्तिष्ड के इस धतः संब्र्ष की हु 
पका के बाघ से ध्रमिदित कर सब हैं. । धापुनिक मनोविश्ञाववेत्तामों ने इमे वतिउ 
करते में पर्यातत प्यास दिया है । बुद्ध सोगों ने उसे भनेतन मर्विष्फ के डियानहप में 
शदीत डिया है। प्रयेतन बल्तिप्क को क्रियाएँ स्वायतत सालों जाती हैं भौर उसने 
बरिध्करण तथा उद्भवन की प्रक्तिएँ भी सोनी जाती हैं। सामान्य हो में 
मवोविज्ञानवेत्ता झाईश्मिक प्याज या औैरणा। भावों की ठिया से रिसी मरितििर प्रवेश 
के कारए गातते हैं । इस प्रकार श्रावरिमिद् रूप में प्रविष्ट माव भावों ही गूदर 
सद्देति मे प्रति शीघ्र सन्िविष्ट हो जाते हैं । रखना-प्रक्रिया मे व्याप्त भावातमाहता की 
धर्य प्रपम पान एप या विचार का प्रच्धल धादर्श रहता है। इस भाद्श का निर्माण 
कीन फरता है भौर इसे प्रस्तित्श में कौत लाता है, यह पविश्वेय है । दूबरी हवा मे 
उन विम्बों या स्मृतियों का ध्रकस्मिक हुए में क्रिमास्वय द्वोता है जो प्रेरशा के क्षण वर 
अवेवन मस्तिष्य में प्रच्य्यावस्था में पड़े रहते हैं । आकस्मिक विम्ब कलाकार की 
प्रणोद्दित रवि में भानोचित दोग है, बरण किया जाता है या छोड़ दिया जाता है भोर 
सदि बरण कर लिया जाता है वो सतत परदिब्याप्त भावात्मकवा से यह विकृतितें और 
परिवर्तित कर मिया जाता है । यदि भावात्मक प्रदुत्ति एकाएंक झौर प्रबेत झूप मे 
उद्‌बुदध कर दी जाती है तो सवेग को ऐसो प्रवस्था उत्पर्त हो जाती है कि प्रषम 
आइस्मिक बिम्य की बैवदावस्था ऐ आने वाले सभी भाव प्रौर विस्प चैतता की वीबग 
-से सम्पन्न हो जाते हैं । इसे भावमाद की प्रवस्था कहते हैं । इस प्रवर्पा में ऐस प्रतीत होता! 
"है मतों भावात्मक अवृत्ति को भलहृत करने # लिए जिम्द पूर्शतया सम्नित होकद मपते 
रहरयमय स्थात से प्रकट होने लगते हैं । डिन्तु इस स्फुरण या भारोख्ार की अवस्था 
मे भी विम्यो का बरस भोर त्याग द्वोता रहता है । तथारि यर्जनवात्मक कि कभी 


.होठी है, जबकि उपयुक्त झन्द या विम्ब आप्त हो जाता है । पूरो की पूरी रचनात्मक 


अक्रिया इसे प्राथमिक सर्जवात्मक क्षण का मात माकवत है। 
पर एकात लेवी व्यक्ति नहीं होता, जो किसी जनशुन्य वीर में निवात 


केखक कीई 

"करता हो, प्रवितु वेहे एक ऐसे मघुदाय में जन्म लेता है, जितके अमाव से वंशुशप के 
क्यो के बाप प्रभावित होता रहता है ? वह वस्तुतः पमुदात के धन्य ब्यक्तियों 

िक ग्रहशशील और प्रधिक सवेदनशील होता है । इस कारण कह 
ध्राय-पास के वातावरण से मात्योत्क माता में अमावित 


जी भपेक्षा भें नें 
पक विचार तेरे पे 
मंधुश पे उम्र छत प्रभावों को पचाने को भदयुत शक्ति होंतो है ) भनन्‍्वय 


खझौता है भौर उध! 


45, 








्रम्य व्य 


ही उपन्याध-कला : एक पूल्यकित 


पद्षा की भोर इंगित करता है । वह थ्ुराइयों को भरस्वीकार नदीं करता, किस बुाझों 
है साथ भच्छाइयों को भी देसता है धौर प्रच्चाइयों को भी अठिप्ठापित को का 
पयत्त व रता है । जीवब क्या हैं, इतता द्वी उसऊा उद्देश्य नही होता, वरस्‌ जीवन कैया 
द्वोना चाहिए, यह उसका घुष्य उद्देश्य होता है। सपार्य जीवन के यदार्थ या वास्तविक 
वक्ष को महत्व देता है । जीवन बया है भोर कैसा है, यदी इसका क्षेत्र है। यपार्ष केंवस 
प्रसद ही नहीं है, सद भी है । सारा संघार सद-अधद्‌ का समादवार है! भतः यार में 
दोनो को परिशद्षीत करना चाहिए । केवल श्रप्तत्‌ पक्ष को आधास्य देवा भौर गेंद पर 
को नकारता दृष्टि-दोप का परिचापक्र है। भ्रतिमयार्थधाद और अकतिवाद वहः 
सेखक की दृष्दि की एका्गिता के प्रतिफल हैं। 'जिन खोजा विन परह्याँ गहरे पादी 
बैठ ।! सचमुच समाज के गहरे स्तर में प्रवेश करके ही उसकी प्रच्चाइयों शुराइयों को 
समा जा सकता है । रुग्णा से दरहा समाज में कुछ भच्छाइयाँ भी हो सकतो हैं। पा 
लेखक का यद पमुख कत्तंब्य होता है कि समाज को दुराइपो को धम्जियाँ उद्ते हुए. 
उसकी प्रच्चाइयों की शोर संकेत करते हुए कुछ ऐसे रचतात्मक पक्ष भी पल्लुत करे, 
जिससे रग्ण समाज के रोग का विदात भी हो सकें आर भविष्य की विर्माशोल्रुत 
अवृत्तियाँ भी गतिशीब हो सकें ! निर्ममता से रुग्णातः मात्र का उद्घाटन अपना म्ोई 
अर्थ नही रखता, उसके पीछे प्रच्छन्त उद्देश्व-निहिति विशेष महत्वपूर्ण द्वोती है । 
रचता-विकास की स्वामाविकता कौ बवाए रखते के साथ लेखक को प्रपते 
उद्देश्य-्प्रतिवादन के लिए भागे बढ़वा चाहिए। देसा कहता कि रचनाकार का कीई 
उद श्य नही होता, भांति का भाश्व ग्रहएा करना होगा । रचवाडार जीवस-जगतु के 
अति णो दृष्टिकोश निर्मित करता है, उसका प्रसार देखना चाइना है। बह उसी स्ने 
प्रभावित हौकर जीवन की भालोचना श्र व्याध्या करता है । कभी-कसी किती सिद्धांत- 
विशेष की भी व्यास्यायित करने के उद्देश्य से भौर उसके साध्यम से प्राठकों से मवीन 
प्रभाव-सृक्दि के उद्देश्य से परिचानित होकर वह धपनी रचवा प्रस्तुत करता हैं उसके 
लिए इतना ही भावश्यक होता है हि भएनी रचना की स्वाभाविकता की वूर्रतयां रदा 
बरते हुए भपने सिद्धांत का प्तिपादव करे । रचना दर सिद्धांव की प्रधानता ये ह्ीकर 
रखना मैं स्वाभाविक विकास में उसका योग द्ोवा चाहिए । दगी बढ भपने अयल में 
सफल ही सवेगा । साहित्य समाज के लिए बहुत ही झावस्यक होता है / सामाजिक 
विकास में उसका बहुत बड़ा गोगदान होता है । इस कारण साहित्य का कोई ने कोई 
उद्देश्य भव ही होता चादिए । इतना भवश्य है कि यह उद्देश्य / शपष्ट ने ट्वोकर 
आधिपा होता चाहिए पार्क को ऐसा प्रतीत नहीं द्ोठा चादिए हि लेखक उसे रुछ. 


जि से देगा प्रतीव द्ोठा चाहिए कि रचना घै बह ः हु 
दि कल भ् हुए फर है धौर उसने स्वयं रखना का 
करा है, चैट कक 





च्दे श्ृ 


आय हि है । 
बुद्ध सोद दाहिप्प को सोति भोर शिक्षा का माप्यप स्वीकार करते हैं, डिल्तु 
माहिय इन गबमे ब्यर होगा है । इसका सात्या यह नहीं है कि साहिय का नीति से 
थोई मम्दन्ध सहों है । सादिय घनोति का प्रचाग्क नहों होता । इसी प्रकार बह नीति 
औए प्रचारर भी नहीं होता । बस्तुतः बढ़ दोनों से परे होता है, किसतु परोभ् रूप में 
लीदि से मम्दद्ध रहता है । साहित्य लोझ-मंग्रत-विधान के लिए होता है. भौर लोक- 
अगते-विधान का सम्बन्ध नीति से प्रत्यक्ष रूप में होता है । घतः उत्तष्ट रचनाएँ नोति 
से दिखंग होकर नहीं चल गदती ॥ किखु नोति उनमें भाशिप्त रहती है, यह प्रखर 
पधोर प्रधान नहीं रहती । बह्तुतः बद्दी रचना सभक्त प्रौर प्राणवान्‌ सिद्ध होती है जो 
लोक-मंगल-विषान को प्रमुखता देकर धागे बढ़ती है। भराजक भिद्धांत घौर जीवन के 
प्रति किमी प्रकार के टष्टिकोए के: विकास के भ्रमाव के कारण ही रचनाकार कोई ऐसा 
विधान नहीं कर पाता जो लोक-मगत्र-विधायों गिद्ध हो सके । 
उपन्यास मनोरजन का ग्राघन माना जाता है । ऐसा माता साहित्य के उद्देश्य 
को मुझताना है। मनोर॑जन ससतो वस्तु है, जबकि उपस्यास का भपना महत्त्व है। 
चह मनोरजव का साधन न होकर भौर भधिक महावु तथा गभीर उद्देश्य का साधन है, 
जिसे हम एकथत भातरद की उपलब्धि कह सकते हैं। 'मावत्द” मतोर॑जन की तुलना में 
मद्दार्ध भौर महनीप भाव का द्योतक है। लोक-मंगल, नीति, भरांदर्श सभी उगकी निर्मित 
के प्रग-झूप सिंद्ध हो सकते हैं। लेखक उपस्यास-रचना से भपने पाठकों को भानरद 
प्रदान करता है | यह कथने भपने भाप मे भ्रत्यन्व महत्त्वपूर्ण है। उस्क्री रचता जितनी 
प्रभविष्णु होगो, डितदी लोक-मगल-विधायिनी होगी भौर भांदर्श तथा नीति की भावना 
से प्रनुभाणित होऋर जितनी स्वोभाविक होगी, रचना मे उतनी ही सांद्रता होगी प्रोर 
वनों ही भागन्द उद्विक्त करने को शक्ति होगो भौर वह रचना उतनी हो परिपुष्द सिद्ध 
हो सकेगी । यथार्थ के सस्पर्श से रवना की शमावशालिता बढ़ती ही है, यदि लेखक _- 
-हवाभाविक छप में यथार्थ का चित्रण करते हुए सत॒-प्रसत्‌ दोनों पक्षो को यधोचित 
प्रस्तुत करता है । किसी भी प्रकार की भावना को प्रस्तुत करते समय भौचित्य का 
रखना भावश्यक होता है, भन्‍्यया लेखक का सारा उद्देश्य विष्फल घिद होता है 
सथ्य को ध्यान मे रखकर हो लेखक को जोवन का चित्र भ्रस्तुत करना चाहिए 
किसी बाद“विशेष को अपनाता चाहिए । 
जीवन-जगत्‌ भौर मानव-प्रकृति का लेखक को जितना अच्छा ज्ञान ट्रोगा, उस 
रुचना में उतना ही गॉमीर्य झौर प्रभावित करने की शक्ति होगी । इसके साथ ही मपद 
सामग्री को बह दिस सीमा तक कलात्मकता प्रदान कर सकता है, उसी 


गीमा तक 
नका पूल्य,. 3 छिद्ध होगा। 02288 
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मातव-मूल्य की स्थापना प्रत्येक रचना का उद्देश हो 


दर शय्पाव-डुसा : एड दुःरहले 


अहगी है भौर इसे शेशरू माठद चरिद के दिध्विह धादाओों डे उद्पादत:स्लिपश मे 
सम्यादित कर गहजा है ग्रापुनिर यादिशिर विषयों में उसर्वाय ही एफ ऐसी विधा 
है, दिये माध्यम ये शेयर जीरा के मदहर मुस्योंढी विशेशिक-विशेष्रि] %र धरने 
पादरों को तया प्रशाग दे सरवा है, कपोहि शूत्म से मूष्य माल्वसन्वाद्म बृ्तियों पौर 
परत्धितियों का हमे पूरी हवा में धाहनन-विवेषन हो खड़ा है भौर सेवक 
धो पाठकों की प्रसाइहियों के समजित विद्याव के बाप भौर दुछ ठोग तपा गंभीर! 
धनुप्रृठि प्रदात कर सड़या है जो प्रातर्द को उपलब्धि में राद्मापद्ध यिद होती हैं । 
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कर ८ापटिश दिग्वार दौर विक्टत हुएा है। इस क्षेत्र मे 
पोष भी हु" हैं। इस कररा इसके प्रक्तारों में भौ प्रगापारय 
गो कावर्दीह्ग्य दो घागर वर रिरर जाता है : पहला 
पार यापन-प्रनाओ बग है धरेक दुसरा बशई वियय का। वर्णत-प्रशातलों के प्रापार 
चर छो था किशाा किया गातो है ठरये घटना-एघात या क्िया-प्रधात, चरिष्रत्रषात भौर 
भाटबीए दर्स्पादों बे ररियिराला को जाती है बरा-वग्पु के धाधार पर सामाजिक, 
शाहती लिंक, पौराणिर, ऐजिहामिर प्रादि धतेक भेद किए जाते है। घूचतः वर्णाव- 
प्रदाती शा हो विशेय सहरव होता है । दिगी प्रक्षार की दरएर्प वस्तु क्यो ने हो, हिन्‍्सु 
रह रियो ने हियी बर्रत-प्रगा'ली में घत्तर्भुक्त हो जाएगी । सामाजिक बरण्य वस्तु हो या 
शागनीतिब, पौरटिक हो या ऐलिट्रासिक । उपके लिए शेशक जो वर्शव-प्रणाली पपना 
बर बेटा, उसी गे आधार पर उसका सामकरए होना चाहिए। कषा-वस्तु इतिहाप 
मे धृद्टीत होने बे बारण ही कोई उपस्पाम ऐतिहासिक कहा जाता है, जबकि बह घटना< 
प्रभात हो गष ता है, चरित्रप्रधान हो सकता है झंषवां नाटकीय हो सकता है । ऐतिहासिक 
छपस्पाग प्रतीत बा चित्र प्रस्तुत करता है। उसमें धन्य उपस्मायों को हुलनां मे लेखक » 
को बत्यता बत योग प्रधिक रहता है भोर उसको रचना का प्रादर्श भी किबितृ 
होता है । घत हम ऐतिद्ासिक उपस्यासों को वएर्य वस्तु की विशेषता के कारण! 
प्रसग भ्ररार मान सकते हैं, किम्तु भलग प्रकार मानना कंवल सुव्धि की हृष्टि छे 
धन्‍्पया उपर्युक्त तीनों प्रकारों मे उसका भी सहज रूप मे भम्तर्भाव हो जाता है ५ 
ऐतिद्वाधिक के प्रतिरिक्त मनोवैज्ञानिक उप यास भी एक नए प्रकार के रूप मे परिष्टीत 
हिया जाता है, जबकि इसका भी भस्‍्तर्भावउक्त तीनों प्रकार मे हो जाता है। एडविन 
मूर मे घटना प्रधान (क्रिया प्रघान), चरित्रभदात और नाटकीय के प्रतिरिक्त वृत्त प्रधात 
भौर सामगरिक् उपन्‍्यासों की भी धर्चा की दै। हप उनके माय ऐतिहासिक भौर 
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प्रधरप हो खत हैं धौर घत में घारवर्वनक ढंव मे शुसक सहते हैं। सी 
मद्दता दिया को दोतो है प्यौर कान के प्रानरहा उगके प्रति प्रडलिनद ही 
हैं तथा ऐैगे होते हैं, जियमे कपावक को सहादशा म्रिवती है। बह झोली 
णो विलक्षण पदनाप्रों का बर्शान धग रूए में प्रसरयुत करता है, जिसमें पाठकों ढ़ 
मनोर॑जन हो, री प्रकार के उपस्यागों से पाठओों ही संह्या की हप्टि हें बड़ा होंग 
है। क्रियात्रणन उपस्यास इसी प्रकार का द्ोग है। इस अझारके खपत मे 
यह भपरिद्वार्य द्वोता है कि उयदें जौवन से वलायन रहता है, किलु इसे बाय ही पे 
भी प्रपरिह्ार्य होता है कि वह प्रतायत प्रधिक सुरक्षित रहै। यह प्रतायन रैंक 
धानन्दात्मफ (रोमांचक) ही ने हो, परम भस्थायी भी द्वो। कियात्रधाव उतलाढ 
मैं गौरा पात्रों की मुस्यु, दुष्ट पात्रों को हत्या भादि की विवि रहती हैं। ईमे 
भच्छे पात्रों का बलिदाव भी इसमें निद्वित रहता है। प्रन्त में सामह पपते धर 
वातावरण से समृद्धि भौर शाति की स्थिति मे वापस भा जाता है। इसका कपारिर 
हमारे ज्ञात के शनुस्तार न होकर हमारी इच्दा के पनुप्तार द्वोग है। यह इच्डापों 
की विल्कक्षण कल्पना है, यह जीवन का चित्र नहीं है। यह प्रायः साहित्यिक मत 
का नदी होता, कुछ सीमा तक यह चरित्रश्रपान भी होता है । 

गल्प में चरित्रप्रधान उपत्याक्त सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विधाश्रों मे से एर है। मे 
उपन्यास में पात्र कपातक के भझग-एफप में नदी परिगणित किए जाते, भपिहु उतकी 
स्वतंत्र महत्त्व होता है भौर क्रिया उनकी भनुगत या सहयोगिनी होती है; जरवरति 
क्रियात्रधान उपन्यास में विशिष्ट घटवा के विशिष्ट परिणाम द्वोते हैं; किस्तु चरित्र* 
प्रधाव उपस्याध में स्थिति सामान्य या प्रतिस्षात्मकः होती है भौर बढ इस रूप मे 
प्रस्तुत की जाती है, जिससे परावों के सम्बन्ध में शोर भ्रधिक जाता जा सके प्रधवां 
नए पात़ों को लाने के लिए उसकी योजना की जाती है ! जब तक ऐसा होता है। 
तब तक कोई भी संभावित घटना! घटित हो सकती है । ऐसे उपस्यासों के पात्र आयः 
स्थिर होते हैं। वे ऐसे परिहृस्य के समात होते हैं जो हमे उस स्थिति में विस्मिव 
कर देते हैं, जबकि हम उन्हें किसी दूसरे प्रिप्रेज्य से देखते हैं। इसके पात्र स्पिर या 
चनुरख (708) द्वोते हैं, जबकि झाधुनिक म्ालोबक गतिशील या वृत्तात्मक (९०४०९) 
वात पसंद करते हैं; किन्तु चरित्रप्रधान उपन्यास के लिए चतुर पात्र हो ऐसे 
हो सकते हैं जो उसके उद्देश्य की पृत्ति कर सकें । ऐसे पात्रों के भाष्यम से ही बह एक 
ब्रकार का जीवन-दर्शन अस्तुत कर सकता है॥ इस अकाह के उपस्यास के पाव 
गत्यातमक भवस्था में रहते हैं भौर इसका कयावक शिथित भौर सरल होदा है हा 
दातों के प्रकाशन के लिए उसकी व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर दो अकार के उपस्याओों 
को चर्चा की गई ४ पहला क्रियाप्रधन उपस्यास, जिद कपानक की सुल्दर ढंग से 
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॥» दिससें कद्गातह को शिवित छगय 
है काया भा । रिए एा5 दोतों प्रचार विदाला शाय में हो पृरश शिएा 
शछटे है, हद: पर मे गती ॥ धरिषररधात उद्यान में रामाहितर जोदा का संरेश भी 
बहा १ 
भाटशीय उपदाग (ऐीइिघब्ध८ ग0४८)--नताटकोय उक्‍स्याग में पात्र घौर 

कपादंत घर पतर गाय हो जाता है। पाय क्दातक के छंत्र के ध्ंग मात्र नहीं रहो 
गौर बपातर पापों हे चद॒दिक रणूट द वे के समाव नहीं रहता, पत्रितु दोनों एक 
दमरे में गप्रदित रहते है। पाजों के युग्पों से क्रिया को तिर्धारण होता है प्रौर 
किया से पात्रों में परिवर्तत घालय रहता है। इस प्रकार उपस्यास की प्रस्पेक य्स्तु 
समाि थी घोर ले जाई जाती है। नाटकौय उपन्दात उत्तरी प्रकार कांश्यामक क्ासंदों 
मे साम्य रखता है, डिग प्रकार चरित्रयरपात उसत्पास का कामझीसे गाम्य होता है । 
हिल्तु झपते रामस्स झरो में नाट्य उपस्थास का त्रागद होता झावश्यक नहीं है । 
वियापों को थंभीरता नाटकीर उपन्यास का भत्यस्न मद्दत्ववूर्ण तत्व है। नाटकीयप 
डपस्याग में द्ास्योद चेक छत्त्तो शा मी समावेश हो मक्त्ता है। बरित्रप्रधान उपस्पास 
ययार्थ भौर ध्रामास वे बीच जो धतर होता है, उमे स्पष्ट करता है। बहू यह भी 
स्पष्ट करता है दिए लोग समाज में घपने भात्र को क्रिस रूप में प्रदर्शित करते हैं भौर 
चास्तव में होते बया हैं। नाटकीय उपन्‍्याम यह प्रदर्शित करता है कि यथार्थ भौर भाभाग 
दोनों एक हैं घोर चरित्र ही क्रिया है तपा क्रिया ही चरित्र है। नादकीय उपन्‍्यास मे 
विविध रर्तत्वों का मंस्लेपण रहता है, पर मात्र विरोध ही विरोध नहीं रहता। पांत्रो 
में यदि बुछ भपरिवर्प रहता है तो यह त्तकसंगत रहता है भौर वह भपरिवत्त्य तत्त्व 
दूसरों के प्रति उसके ध्यवहार भोर स्थिति-विशेष में उमके क्रिया-कलाप का निश्चायक 
होता है। इसमें एक प्रकार का विकास होता है, जो वहाँ तक स्वतः स्फूर्स भौर 
तबंसधंगत होता है, जहाँ तक पात्र परिवर्तित होते हैं भौर पात्रों के परिवर्तन में नई 
समभावनाएं उत्तनन्‍न होती हैं। दाटकीय उपन्यास के कथानक का वास्तविक व्यवच्छेदक 
बैधिष्टय यही स्वतः रफूर्त, विकासात्मक दर्क है। झारभ्म मे कषित भौर भपरिवर्त्य 
रष्पों से प्रत्येक दस्तु का विकास होता है, १रन्‍्तु इसके साथ हो सप्रस्या के रूप परिवर्तित 
होते हैं, जिनसे भदृप्द परिणामों का सजन द्वोता है । तर्कसंगत भोर स्वृतःस्फूर्त दोनो 
त््व भावश्यकता पोर स्वतंत्रता नाटकीय कथानक में सप्तान महत्त्व के हैं। क्रिया को 
रूपरेखा निश्चित की जा सकती है, किन्तु जीवव को उसे निरन्तर सीचना चाहिए, 
मोड़ता चाहिए भौर सीमा का कटठाव ब्युलादित करता चाहिए ॥ यदि स्थितियाँ 
ता्किक प्राधार पर निर्मित की जातो हैं भोर उनमे मुक्त जीवन का प्रवाह नहीं है, ता 
अले द्वी पात्र रुच्चे दो, किन्तु परिणाम यात्रिक्त हो होगा । साथ ही यदि स्वतत्रता 


(दे टि 5 हिए हनी करिए बरस दृकशा धरिगरशा, 
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पर भ्पिक व दिया जाता है तो भी प्माव उत्ती रुप में हतका हो गा है। वी 
उपन्याय का पंत समस्या के समाधान से होता है । संतुलन प्रववा मूल गे दो है से 
लट्ष्य हैं, निनको भोर नाटकीय उपन्‍्यात का विकास हीता है। वरिंरधार दयारक! 
क्चानक विस्तृत होता है भोर नाटकीय का गंभीर होता है।॥ चणि्रणाव उतर 
की क्रिया का घारम्म किसी एक पात्र से या यू केद्र-विन्दु से होगे हैऔर की 
विस्तार उस आ्लदर्श परिधि की भोर होता है जो समाज छा श्रतितात है! बाहर 
उपस्थास की क्रिया कमी भी किसी एक पात्र से भ्रासम्म नहीं होती, दो गो ब्पो 
भ्रधिक पात्र रहते हैं, उसको परिधि में अनेक बिन्दु द्वोते हैं जो जटित होते हैं, पर 
केद्-विन्दु नहीं होता भौर बह उपन्यास केद्धामिमुलत रहता है तया करितों कर्म 
की भोर उसकी उन्मुल्नता रहती है, जिसमें मन्‍्य सहायक क्रियाएँ सस्मितिंत मौर 
समाहित हो जाती हैं । नाटकीय उपन्यात्त भमुमृति की दृत्तियों का वित्र होती है 
'जवकि चरिश्रप्रधाद उपन्यात्त श्रत्तित्व की बृत्तियों का विश्र होता है । 

नादकीम उपन्यास का कल्पनात्मक जगत काल में भौर चरिदम्रवात डा 
'कल्पनात्मक जगद्‌ देश में निद्ित रहता है । अथम मे देश की स्थिति गो होती है भौर 
दुसरे मे काल की । चरिवप्रवाव उपत्यास का मूल्य सामाजिक है भौर तोटकीय की 
वैमक्तिक या सार्भौमिक । प्रथम मे हम पात्रों क्रो समाज में पाते हैं भौर दूरे मै 
यात्रों को क्‍्रारम्म से अस्त तक गतिशील पते हैं । ये दोनों प्रकार के उपत्यावग 
एक-दूसरे के विरोयी हैं भौर व तो एक-दूसरे के परक । ये वस्वुतः जीव देखीं क्री 
दो विशिष्ट वृत्तियाँ हैं ॥ नाटकीय उपत्यास में वैयक्तिक भाधार पर झौर अरिजापगाी 
उपन्यास में सामाजिक झाषार पर जोबन को देखा जाता है। यह कहता कि कोई 
क्यातक स्थानिक है, यह नहीं सूचित करता क्रि उसमें कातिक गंत्ति गहीं है 
और इसी अकार किसी कथानके को कालिक #दना यह ह्वीकार करवा दहीँ है हि 
उसमे स्थातिक परिवेश नहीं है । इससे क़ैक्ल यह सूचित होता है कि किसमें किवका 
आधास्य द्वोता है । स्पानिक वैशेष्य के कथ्यत्क में प्रभावपूर्ण प्रश्मत को विस्तृद करता 
मुख्य विषय होठा है । इससे मरह् वात स्वीकार कर ली जाती है कि दैसा करते से 
स्पान उसका भागाम हो जांता है । काल-वैशेष्य के कथानकू में मुहय विपय बिका 
की सोज है धोौर विकात कास की भोट संकेव करता है । दोनो अकार के कपालक डी 
रचना उनहें सदय से निश्चित की यातो है 7 एच में िविवर्ता से बरवित दबा होता है 
और दवसरे मे कार्य-कारण की अ्रंखला द्वोरी है । 

बृत्तप्रघात उपस्यास (८का्ण्धयंटांप)--यई यर्वकाधातश मात है 
कलाएवडि में दो ठहव दोते हैं: सा्व्मिक घौर विशिष्ट । इताशर 72% 
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विशिष्ट के साथ ही उसे कलाकइृति में स्थान मिल जाता है। गद्यात्मक गरप में 
सार्वभौमिकता रहती हैं। काल भौर देश से भतोत रचता में ही सार्वईभौमिकता के तत्व 
रहते हैँ । महात्‌ कलाइतियो में समस्त दत्त्व विशिष्द भोर सार्वभौमिक प्रकार के होते 
हैं। रूमो उपन्यास “युद्ध और ध्ाति' को बृत्त प्रधान उपन्यास कह सकते हैं। इसकी क्रिया 
अ्रधिकृतर भाऊस्मिक है, किखु सभी घटनाएँ पूर्णतः स्थिर ढाँचे में घटित होती हैं । 
बुद्ध भौर शाति! का ढाँचा प्रशिथित है भोर इसका विकास स्वच्छत्द है। ये दोदों 
बुत्तप्रधान उपन्यास के लिए भावश्यक हैं। पहले के बिना यह भाकारविद्ञीन हो जाएगा 
और दूसरे के बिना निर्मीव । पहला इसे सार्वभोमिकता प्रदान करता है भौर दूसरा 
विशिष्ट यथार्थ प्रदान करता है । काल वृत्तप्रधान उपन्यास की मुरुय भूमि है। इस 
मारएा कथानक के उक्त दोनों तत्व काल के झलग-भलग पद हैं। उन्हे हम क्रमशः 
निरपेक्ष क्रिया-छप मे काल भौर आकस्मिक प्रकाशन-रूप में काल कह सकते हैं। 'गुद्ध 
झौर शाति! की गति क्रिया की गंभीरता से निश्चित नद्टीं हो भ्हती, 
प्रतितु इमम्रे तो नौरस निवर्धितता है जो पात्रों से बाहर भ्रौर पात्रों से प्रप्नभावित 
है | 'युद भौर घाति' में परिवतंत मुस्य सत्र से सामान्य है भौर उसकी प्रपरिहार्यता 
सामास्यता में ही निहित है। यह क्रिया के साथ प्रागिक नहीं है। कभी क्षित्र है, कभी स्थिर 
है भौर कभी भ्रावेग भ्ौर भाव की गति के भनुकूल प्रतीत होता है। यह नियमित है, 
गशितीय है भ्रौर एक प्रभिषप्राय से भमानवीय भौर रूपद्दीन प्रतीत होता है | पह झपने 
निजी विकास के प्रतिरिक्त प्रन्य दत्त्वों के प्रति उदामीन है। श्समें रच गुछ सभय है 
प्रौर सब कुछ होता है । 
इस प्रकार के उपन्यास से पात्र का प्रकाशन समय के माध्यम मे होता है । 
इसमें सानवीय क्रिया-वलाप से काल को गणाता नहीं होती, भत्ते ही मातवीय 
क्रिया-कलाप प्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण क्यों न हों । यह प्रपरिवर्जित रहता है, यह भवती गति 
में नियमित रहता है । इसमे हम मानवीय जीवन, विकास, हास सब बुछ देखते हैं । 
एक ऐसो क्षिया देखते हैं, जिसकी निरन्तर प्रावृत्ति होती है । किन्तु इसमें जन्म, विकास झौर 
हास को प्रद्विया के मीतर ही जीवन के विविध प्रकात होते हैं। प्रकार के उपन्यास में मी 
माटबीय उपन्यास के समान ही वैविध्य एकरूपदा के विष्द रसा जाता है, स्ववेत्रता 
झावश्यकता दे विरद्ध रखी जातो है । यदि डिसी एक पर ज्यादा जोर दिया जाए तो 
बहानी प्रम॒त्य हो जाएगी भौर यदि डिसी को छोड़ दिया जाएं तो कहानी को कस्पनाथपाल 
बृरति नहीं कहा जा सकता । नाटकीय उपन्यास में बाल धातरिक होता है, इसझो गति 
दात्रों की गति होठी है | परिवर्तन, तियति, अर्त्रि समी एरू शिता में संद्िए्त सूप में 
इश्ते हैं प्लौर किया के प्रदाद्ट में ऐसा राव घाता है, शिसमे मरय घददद प्रतीत होता है 
धौर श्गरघस छुन्य छोष् दिया जाता है । यृत्तरघान उपस्यास मे बात दाद्य होता है + 
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यह पात्रों के मस्तिष्क में वेयक्तिक भर मानवीय रूप में पकड़ा नहीं जाता । +ह दाद 
से एक निश्चित कोण से देख जाता है। यह दर्शक के पीछे प्रवादित होता हैपौ' 
जिन वात्रों को जागरित करता है, उनके मध्य भौर उनके ऊपर प्रवाहित हो। है 
इसमे सापेक्षता भपरिहाय रहतो हैं । इसमें जीवन का वृहततर पत्ष होता है। ते 
कारण ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह नाटकीय उपस्यास से भधिक बास्‍्ठविर हींग 
है । उक्त तीनों प्रकार के उपन्यास जोवन-विश्वण की तीन दृततियाँ मात्र हैं। वृततो 
में जागतिक विकास समस्त विशिष्द घटनाप्रों को कुछ मिन्‍न मुल्य भरदान कखा है। 
इस कारण दुःखद, कइेणाजनक--भपरिहार्य, प्राकत्मिक, भ्तिम घौर माप हो 
जाता हैं भौर इसका सम्पादन स्वाभाविक भौर भपरिहार्य हो जाता है । 

सामपिक उपस्यास--(ऐेटसं०्त 70ए८)--सामयिक उपस्यास संर्वेशकि 
सानव-सत्य के उदघाटन का प्रयल्ल नही करता । यह संक्रांति की भवस्पा में समा 
पधवा व्यक्तियों परे दिसा देंने मात्र से संतुष्ट दो जाता है। इसके पात्र वहीं ते 
चास्तविक रहते हैं, जहाँ तक ये समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रत्येक इ!ठ 
को विशिष्ट, सापोक्षिक भौर ऐतिद्वाप्तिक बना देता है । यह जोवत को सार्वमौिई 
कह्वना को दृष्टि से नहीं देशता, पवितु सिदधांतोस्पुल युद्धि से प्रेरित पंप पोर 
व्यस्त नेतन्रो से देखता है 
पे ऐतिहासिक उपस्यास--ऐतिदासिक उतन्‍्यास भी पत्य उपन्यागों के समा 
दी घटनाप्रधान, चरित्र-प्रधान या नाटकोय हो सकता है। मंतर केवत इतवा होगे 
है हि प्रन्य उपस्यासों में समसाममिक जोवत की बित्र होता है भौर सापविक प्षरा 
सार्यभमिक समस्‍्याएँ होती हैं, जबकि ऐतिहासिड उपस्थाव भवोते जोवत की वित 
प्रस्तुत करता है भौर उसमे कोई साथ दालिक-सार्यमौमिक समस्या भोहीों सकती 
है तथा ऐसी भी समस्मा हो सकती है जो वर्तमान जीवन की गमध्या से सर्वदा मिश्र 
हो । ढिम्यु ऐविहाविक उपस्यास का भनन्‍व उपस्याों मे भेदक तत्व है देश-कात भौ९ 
बतावरण का निर्माण | भस्प उपस्यामों में भी इस तत्व का विशेष मदृर्व होता 
है, हिखु ऐेविद्वाविक डास्थात में याद सर्वाधिक मद्वत्वपृर्ण द्वोवा है; परों 6 इसी प्रापाएं 
पर लेसह ऐतिद्वानिकता को प्रभाव-यध्दि कर धहुता है। ताह्ावोत सॉरिटिद्र, 
आपारिक, धरमिह तपां रभी प्रहार को ्यूतियों का ठग बृरायुप पलित द्वोए 
बादिए । हिसी भी क्षेत्र में छिविर दोइंप्य उसी थारोे तभारव्यतिद डो पतशायी 
कर देदा । 

देविदातिद्न डपस्पायहा९ इददधांप से 
ज़ी है । हमारे कषते हा यह 
सडार दी यधादै शा 


सह सही होंग। हप्पों डा बाइतत 
उम्दा दर्तभ्य घाताप सही है हि बढ़ इततषिदार 
१₹ उब हर वे तक्यों का ध्राइजत 


नहीं हो धच्दा ! बेर इविशृा 
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भी कर सकता है। किस्तु उपस्यासकार के रूप में उसका दायित्व कुछ दूसरा हो 
जाता है। इतिहास भौर पुरातत्व के नीरस तथ्यों को उसे रसात्मक रूप में प्रस्तुत 
करता होता है। कस्पता के योग से उम्ते तत्कालीव जीवन का सामिक पभौर जीवम्त 
'दित्र प्रस्तुत बरना होता है । उसका यह कर्तव्य ग्रुरु-यभोीर होता है । एक-एक पद 
उसे पूरी सतर्कता से रखना पडता है, कही हिचित्‌ भसावधावी हुई ता दूसरा सारा 
रचना-प्रासाद लड॒सड़ा जाता है। ऐतिहासिक उपन्यास लेखक से सामान्य उपन्याम 
लेखक की ध्पेक्षा भधिक कुशलता भपेद्ित होतो है। एक श्रोर सम्बन्धित इतिहास 
की सूद्म से सूक्ष्म बातो से उसका पूरा परिद्य होता चाहिए भौर दुपरी भोर 
शेतिहासिक तप्य को कलात्मक रूप प्रदान करने की भरपूर क्षमता भी दोनो चाहिए 
शेतिहासिक उपन्यास में इतिहास को इस प्रकार प्रतिरंजित एप मे प्रस्तुत किया जाता है 
कि उसका प्रत्येक दष्य विशेष प्रकार का प्रमाव निर्मित करता है। वस्तुतः ऐतिहासिक 
उपन्यास में ऐतिहासिक घटनाप्रो को इस रूप मे प्रस्तुत क्रिया जाता चाहिए, शिससे सजीव 
जीवन-चित्र निमित हो सके । इस दृष्टि से इतिहाव केस्द्रामारी है भौर उपन्याव केसदामि- 
प्रुख--भर्षाव्‌ केम्द्रीय महत्त्व उपस्पास का है भ्ोर इतिह्ाम उसका साहेगामी तत्व 
है, जिसका पपना भहृत्त्व है, डिन्‍्तु उपन्यास की तुलना में गौण । यदि इविद्वात् प्रधान 
हो जाएगा घोर उपस्थास गोएा तो सारी रचता का प्रमाव विच्द्धित्त हो जाएगा। 
इतिहास का सूत्र उपस्याम के इंदंगिई दस रूप मे रहता है, जिसवे उपन्यास के रूप 
की रचना होती है। इतिद्वास का प्रपता स्वामाविक विकास होता है, जबकि उपस्पास 
का कपातक लेखक-निर्मित होते के कारण कृत्रिम होता है। इविद्वास भी वर्णव- 
प्रधात होता है, परन्तु इतिहास भौर ऐतिहामिक उपस्थाम मे मौलिक भन्तर यह है 
कि ऐतिहासिक उपन्यास का कषातक ऐतिद्वातिक घंटनाप्रों पर प्राधूत होते के साथ 
ही लेखक फ्री रचतात्मक कल्पना से रूप-रंग प्राप्त करता है। क्यों ऐविहामिक 
उपस्यासकार को यह भ्रधिकार दिया जा सकता है कि वह ऐतिदासिक तप्य को प्नों 
इच्छानुमार परिवतित कर समता है? उपस्यासकार प्रावश्यक्रतानुमार तथ्यों को 
परिवतित कर सकता है, किन्दु उन्हें बिव्ृत करते का उसे कोई पझधिकार नहीं है । 
परिवर्तन इस बारण स्वीवार किया जा सकता है हि इविद्वार के हष्य यदि पूर्णतः 
सधातित नहीं हैं, तो उनमे परिवर्तन को गुजाइश रहती दै। बदूव सारा इतिहास 
ग्रभितेलों के भाधार पर लिखा गया है। प्रमितसों छो ब्याख्या भौर तप्यों के 
भाषलन मे इतिहास लेसक का तिडी दृष्टिकोण प्रपाद रहता है।इस कारण 
इतिहास से वैयलिबता दो छाप रहदी है धौर इसी कारशा उसे बैजाविक नहीं कदा 
उप सब ता । धरनु ऐविहालिश उपस्थासवार घौबिः्य को घ्याद हे र्थइर ऐतविड्ञराविह 
दष्यों मे क्विवित्र परिदर्तत बर सता है, परम्तु उप बिल छह छा उते कोई घढवि" 


दापदात हे प्रतार जे 


की पतुमव गरेया कि हिसो वात के सम्दत्ध में पूर्ण शहर उगको बर्तमान चेतना के 
चबाद के माध्यम मे उसके घन्ीत के मृष्य परीक्षण करने से ही बताया जा सकता 
$ । हब ब्यकि की बेतदा रर भधिक बच दिया जाता है तो उसके साथ ही व्यक्ति के 
पते वेपन दे शडसास को प्रधिक तोद वसा शिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति पर्ती 
देवता ने बस्पन में देंधा हुपा है, उपक्ता झयता झासग है जो उपको विगत प्रनुमतिय्ों 
मे निद्वित कोता है । वह दूसरे स्यक्तियों के सामने पयने जो विचार प्रस्तुत करेगा, 
उसे दूसरे मरते प्रासंग के घ्राधार पर ग्रहएा करेगे भतः बढ़ स्वय जो बुछ कहना 
चआादेगा, उसे घन्‍्य लौ+ उसी रूप में प्रदणा न ऋर सकेगे। इस प्रकार सारा सामाजिक 
सम्दन्त झूठा है । प्रतः प्रकेलायत सात की प्रावश्यक स्थिति है। तयाए सप्रेपण की 
भभितापा मानव को मनोवृति में प्रस्यस्त गहराई से विद्यमात है भोर भ्रकेलेउन से मुक्ति 
बाने को भभियापा भी प्रस्यस्त बलवतो होतों है। इसी कारण वह प्रपने सीमित 
समाज में भपना ग्यवद्वार करता है। जहाँ तक सामाजिक परम्पराधों का प्रश्त है, वे 
झूल्प भौर यात्रिक हैं घोर मनुध्य के घोतरिक जोवन से उनका कोई सस्वन्ध नहीं ॥ 
इस स्थिति में विशाल समाज का प्रश्न ही नही उठता, केवल रुचि-भावनां के भनुकूल 
छोटे समाज की कह्पता को जा सकती है, जो मैत्री भाव के पाधार पर निर्मित 
हो सकता है । यह समाज भो (ृत्रिम ही होता है। मातव भपनी भावनाप्रों भौर 
(विचारों के सप्रेषए के भ्रनस्तर भौर प्रधिक भावुलता तथा परवेलेपन का प्रनुभव करता 
है । धाघुनिक युग मे प्रकेलापन मंधार्थ & झोर प्रेम प्रावश्यकृता है, किन्तु दोनों को 
उक शाप किस प्रकार छापा जा सकता है । जब व्यक्ति भ्रपती विलक्षण भौर व्यक्तिगत 
खेलना से वेंबा हुपा है तो ऐसे व्यक्तियों के संधार मे प्रेप किस रूप में समव है | भाज 
के युग में सप्ाज की पुराती मास्यता भू-लुठित दो चुकी है| भ्राघुनिक मतोवैजञानिक तथा 
अन्य प्रकार के उत्यास कुछ सीम| तर अहवाद के ही मार्ग निमित करते का प्रयत्न 
कर रहें हैं ।* 

मनोवैज्ञातिक उपन्यातत-रचना-अ्रविधि में चेतना-प्रवाह का विशेष महत्त्व है, जिसे 
मे भिखलेयर मे स्रसे पहचे (६१८ में डोरोथी रिचार्डस के उपस्यादों को प्रालोदना 
करते समय भ्रयुवत किया था । मूलतः इसका प्रयोग विलियप जेम्स ते भपने “मनोविज्ञान 
के सिद्धान्त! नामह ग्रुप मे किया है। विलियम जेम्स ते बेतनां के प्रवाह को भोर 
संकेत किया है भौर बही से मे तिम्बनेयर ने इसे ग्द्दीत किया है। भागे चलकर चेतना- 
श्रवाह बदुप्रदलित शब्द बन गया भौर भनेक उपन्‍्यायकारों के संदर्भ में इसका प्रयोग 
होने लगा । इम चेतवा-प्रवाह के उपन्यासकार भपने थाज्रो का खुजन इप रूप में करते 
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को भपनी रचनापों में सफ़त भमिव्यक्ति दी है। झंग्रेजी साहित्य में इसप्रशाए्रे 
उपन्यास की परम्परा हेवरी जेम्स से भारम्म होठी है। तदनन्तर मतो बानिड 
उपन्यासी की दाइ-सी भरा गई भोर पनेक मापापों के साहित्य में इस भकार डक 
उपन्यास लिखे गए। हिन्दी में इलाचन्द जोशी, प्रेम भादि इसी पर्मत डर 
उपस्यासकार हैं । मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में व्यक्ति के चेतन मस्तिष्क के साथ मेवे 
अध्विष्क को विशेष महत्व प्रदान किया गया है । मस्तिष्क को देतना के स्वर पर तो 
कुछ है, उसते बहुत भधिक घचेदन मस्तिप्क में है। ब्याक्ति के झोवन में मत्रेदत 
मश्तिष्क का बहुत भ्रधिक महत्द होता है। उसके बहुत यारे क्षिपा-ध्यागरए दिचार- 
ब्यवशर के निश्यायक तत्त्व हैं उसके झचेनव व्यापार, जिसे सवोविश्तेपशाइमक पररावी 
मे व्यक्त किया जाता है। फायड ने पूरे मयोगोग से ऋचेडव मस्तिष्क को बहूँएे 
सारी विश्ेषवाप्रों पर प्रकाश डाला है, जिनका मनोविश्लेषण में बहुत बढ़ा मदत 
है | मनोवैज्ञानिक उपन्‍्याम लेखक भवोविश्तेष्ात्मरू प्रविधि का भविक है प्रधिक 
उपयोग करते हैं। 
भाधुनिक उपस्पाह पर बर्गढों के इस दार्शनिक विचार डा भी प्रराव बड़ा है 
कि सतत प्रवाह के रूप में काउ का प्रत्यप है। इससे पुर्वकच् को प्रतेक प्रदाही के 
ऋूम के रूप में स्वोक्ार किया जाता था । दितिरम जेम्द ने बेदता के माउस कै 
झूप में पपना विचार किया दा । इन दोतों विचार-घाराप्रों ने घ्ाधुनिक मतोवैदारिक 
डफन्याम को भात्यतिक रूप में प्रभावित हिंद है। दर्षरया के इव कास-अहर ने 
प्राचीन प्रकार के क्पानर के प्रति लेसको के मन में संदेह उल्लल् कर दिशा | हो 
कंपानक में पात्रों का विकास बन-कम के भाधार पर श्िश जाठ या, हिल ई7 
झाल-प्रत्यय के सराधार पर इस प्रकार के कदायक कय विराव हुप्रा जी पूरी सरदतवा 
के साप धाये भी जा सक्दा है और पोठे भो, घोर इस प्रछार रात-इशई को पकड़ने 
ऊा प्रदत्त करता है सामान्यतः मावद को जादकारों मे भो काद का देदा हो प्रगाई 
है। इसो विचार-पारा के साप फ़ांइड भौर दुग की बेउना-रटि भो पत्रुख विशदयी 
से सम्बद्ध है। इस हाप्ट में चेवता-दाइुसप का महत्व ठो है हो, छाप हो हेउदा में महल 
को समस्य धनुमूतिरों को उरस्पिति भो निडिंठ है ६ इंपता हो बह, बरद काउक्‍च्श हे 
की समस्त भनुमव को उपस्पिति को जिहिंठ है। मडुम्य के जोशर है उतरे 
- प्रतोत बी स्टृदियों ऋा को बहुद इड्ा महृत्य होश है॥ छह डियो पद को 
आार्यित्रिक विशेषय को समसते के जिए उसके दर्वदात कोडही शाता बेड नहीं है। 
डा्दू उसह हूद को भी जाता पाइइइुक है। इस काप्य हो. उपतदाइशर 
हा के सुदव प्रदाद के प्रतरय और चेददा हो स्वोषार करके इपद हे, गे 
क विहिल् हवर के यौयपाप को धंपदित करता चाहदा घोर इदहे दाई हों बह ई६ 
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झयों में प्र'दुत वर वह एक दिन को सोमित प्रवधि में घयते पान के सम्पू्ण जीवन को 
लविवित बर सक्ण है । 


ग्रह प्रविधि पारम्परिक स्मृति-भ्रप्रायंगिकता का ही विस्तार है। किन्तु जो 
खतक घटना भौर घटना के प्रति पात्र की प्रतिक्रिया के विक्ञाम को परस्पर सम्बद्ध करके 
4दसाना चादत्ा है, वह चेतना के उस भथ का उपयोग कर सकवा है। जहाँ प्रतोव 
वर्तमान को झाते घरेचता है घोर उसमे भप्रार्यीगक दे रूप में प्रनुगृतित करता है॥ मदद 
इवियम के प्रपदाइ के छूप में रहता है, किन्तु यदि प्रथिक सीभा तक इसका उपयोग 
होता है तो यह बा के प्रवाद को थिलम्न-भिश्न कर देता है। चेतना-प्रवाइ-प्रविधि में 
लेखक ऐसे सदर्भों प्रौर विषयान्तर को यधोचित्र भोर प्रासंगिक सिद्ध कर पाता है, 
जपोड़ि उन्दी के माध्यम से कानों प्रस्तुत की जाती है भोर उसकी भन्विति पूरी होती 
3 ।॥ मरिवष्झ को दशा का वर्शात करते को यह नद्ोत प्रदयातों कद्ाती कहने को सवोस 
प्रबिधि है। चेतवा-प्रवाह को प्रविधि मात्र मह्तिष्ठ को दशाएँ वित करने की प्रविधि 
जही है, क्रोंकि इस प्रविधि मे कया-शित्पर गौर चरित्र+निर्माण का शिल्प भी भाशित 
है। इसी कारण ज्वॉयस भपने उउन्‍्यास 'यूलिसिस' में एक दिन की घटनाप्रों के भाधार 
वर सर्वाधिक पूर्ण भौर गतिशील पात्र निर्मित कर सके हैं। इस प्रविधि मे कषा की 
सौजितक प्रस्तुति की भोर मनोवैज्ञाविक विश्वेषण की दशाक्तियाँ हैं। इस नवीन प्रविधि 
में मानमिक व्पितियों फो वर्णित करने को भू क्षमता है । 


इस प्रविधि के झपने लाम हैं । इससे इस बात का बोध हो जाता है कि मानव 
के ब्यवितत्व का सतुलन घनिश्चित रहता है; मानव की भमनःस्थिति स्थिर नहीं होती, 
धरण्‌ वह भभिलापा से स्मृति को मिश्रित करने दाली प्रवादशील ट्थिति है जो निरन्तर 
गतिशील बनी रहती है । चेवना-प्रवाह की प्रविधि अपनाकर चलने वाले लेखक यह 
ज्ञात स्वीकार कर सकते हैं कि पात्र का चित्रण उपन्यास लेखक के लिए सभव नहीं है, 
अयोकि पात्र प्रक्रिया है, कोई स्थिति नही है भौर भपने परिवेश के प्रति व्यक्रित को 
प्रतिक्रिया कार्यावस्‍था में इस भ्रक्रिया को दिखाने से ही प्रदर्शित की जा सकती है । 
मनुष्य का चरित्र परिवेश के भ्रति उसकी सशक्त शौर वास्तविक प्रतिक्रियाएँ ही हैं 
यदि चेतना-प्रवाह-प्रणाली पूरी सृक्ष्मता गौर तीघ्रता से प्रयुक्त की जाए तो इसकी 
गमीरता से उस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है, जिसकी पूर्ति पारम्परिक प्रणालो 
के विस्तार से होती है । यह ऐदी प्रणाली है, जिससे पात्रों को स्थान और काल के 
थरे चित्रित किया जा सकता है । यद्द चेतना को घटनाप्रो के कालिक क्रम से पृथक कर 
देती है भौर यह घतीत के घाययो भोर सकेतों के माध्यम से मानमिक स्थिति को इस 
रूप मे प्रस्वेषित करने का झदसर प्रदान करती है कि सम्पूर्ण को देखने से पहने हमें 


छ्८ उपन्यास-कला : एक भृल्यॉकिक 
उसे सशवत और यथार्थ बनाने के लिए समय की प्रतीक्षा नहीं रहती !* 
चेतना-प्रवाह-प्रविधि में फ्त्रों को मदःस्थिति और विचारों को दर्शाने के लि 
अनैक प्रणानियाँ उपयोग में लाई जाती हैं, जिनमें पात्रों के पत्रों का विशेष महृत्त्द है? 
पत्रों के माध्यम से उनको विचार-भूमि भौर मनःस्थिति को व्यक्त किया जाता है, हिलु 
इस भकार की भशाली में एक दोप है ! पत्रों में सामान्यतः झौपचारिकता तिर्वाह होते 
के कारण मनःस्थिति का ठोक-ठोक श्रंकत वही हो प्राता | इस कारण हुछ यौगा 
तक इसका अमाद नियेधात्मक होता है । धतः पाधुनिक मवोवैज्ञानिक्र उपस्याथकार इस 
प्रशाली का कम से कस उपयोग करते हैं। डायरी पत्र की ठुलन! में भ्रधिक उपयोगी 
प्रणाली सिद्ध हो सकती है। किन्तु लेखक को डायरी तेल्क की किसी विर्श्चित 
परिस्थिति में भपनी मनःस्थिति भौर मानसिक अवस्था की प्सिव्यक्ति की मादवा को 
संप्रत्यमात्मक ढंय से प्रस्तुत करने के निमित्त स्वदा सावधाव रहता होगा । दोनों प्रकार 
की प्रणालियाँ कुछ सीमा तक ही प्रयोग मे लाई जा सकती हैं। यदि पत्र-लेखक भौर 
डापरी-लेखक पात्र स्पष्टवादी नही हैं तो उसके पत्रों भौर डापरी के माध्यम के 
उपन्यात लेशक उनकी मंवःस्थिति प्रौर विचार-भूमि को प्रमिव्यक्ति नहीं प्रदान कर 
सकता । इसके लिए उसे दूसरों प्रशाली को भपनादा पढेगा। भन्य प्रकार के उपस्याध 
लेखक के ममाव ही मनोवैज्ञानिक उपस्याध लेखक को मो सर्यज्ञ की सुमिकां 
अबनाती पड़ती है भौर इसी भूमिका को भपना कर वह भवनेक साउन-स्ोतों का संगत 
कर भपने पत्र की मानसिक स्थिति भोर विचारों को प्रभिव्यक्ति करता है । सेसक भो 
विशेष प्रकार की अ्रावियाँ प्रपनाकर चलता है, उनमें पूर्वदीप्ति का विशेश सहत्य 
है । पूर्वदीप्ति प्रणाली में उपस्यापक्रार घदवाप्रो के क्रप को सीधी रेखा ने स्लोंबकर 
इन्हे पाप की स्मृतिन्वर्गों के. रुप मे प्रस्तुत करता है। इसके गाप ही मुक्त धासय 
प्रशाली, मनोविश्लेषण, पर्पवनोशन-प्रणाली, रवल-विस्लेदश, प्रदोशाश्मकू पणावों 
धादि का भी लेखक मधास्थाव उपयोग करखे हैं। मुक्त भाष॑ध अणातरी में सेशक पाते 
को ऐसा घवसर भदाव फरता दै हि वद्द पपने जीदन की पूर्व घटनापों को उनके रवामाविक 
इुब में कहता जाठा है) मवोविस्तेषण-परणाली में भो वात की ग्रथियों को दुए करते 
के लिए पूर् अटतापों को स्थूठि के पराउच पर झडित करने का प्रस्त दिया जाता 
हो दियद औदव की पटवायों को मुह कर देखने की तोद इच्चा जावरित हावी 
है। कर्म रिस्थिति उतल कर बात को पीते यु कर देलों के विए बिकेश 
६ गज के हिकव जरा की घथ्ताएों को दिला दिनो छूस में बाती 
कर रे इधदत पर छातिवा इसने साधा है। इस अगावी को अरारगो शा 
>> पा दहन पर रण कार: एक एकलर। 


परम के प्रशाए छह. 


धगपयी परे हैं। रदाल-विश्वेषणा मे माउमिक प्रंषियों को खोजने गा प्रयत्न होता 
* | किसी भागा रा इच्छा को यदि पाप साजझ्ाव्‌ सह्तेतिक रूप में अस्तुत नहीं कर 
गादा हो उसे स्पक्त करते के लिए प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। प्रतीकात्मक 
गंदी में इसी रूप्र में ब्णन मिलाया है ॥ उक्त समस्त प्रणातिणों के मूल में पात्र की 
यूति, विरेय परिस्थितियों का भ्राम॑ंग धौर उसका अचेतन मसम्तिए्क है, जिन्हे पाठकों 
दे सम प्रस्तुत करने के लिए लेखफ भनेक साधनों का उपयोग करता है | 

मनोवैज्ञानिक उपन्यास की बुद्ध भपनी विशेषताएँ होती हैं । इसमें कथा-वस्तु 
मुमंपटित नहीं होवी। इसमें सामान्यतः कोच भौर स्थान का भायाम झिथिल पड़ 
जाता है। इस प्रकार के उपन्यात की कया में विस्तार न द्वोइर गरभीरता होती है । 
एक दिन के बपानक को हो योजना ऐसी हो सकती है, जिप्तमे पात्र के चरित्र का 
पूर्ण धौर गत्यात्मक स्वरूप परिलश्चित होता है । मनोवैज्ञानिक उपन्याम में पात्रों का 
बाहुत्य नहीं होता । कम से कम पात्रों को योजना की जाती है, जिससे उनके चारित्रिक 
महत्त्व के उद्घाटन का भ्धिक से झधिक भवसर लेसक को प्राप्त होता है । इस 
प्रफार बे. उपन्यास मे ऐेसक का ध्यान वस्तु-जगद्‌ की प्रोर न होकर भन्तर्जभगत की घोर 
होता है भौर यद्द वैयक्तिक भनुभूति के प्रकाशव का ही यत्न करना है । चेतता-प्रवाह- 
प्रविधि को भपना॥र बह प्रपने पात्ों के भस्तर्जेगत्‌ का प्रत्यन्त सू्म विश्नेषण प्रस्तुत 
करता है । 








छ्प उपत्यास-कला : एक मूस्योशय 


उसे सशवत झौर यपार्थ बचाने के लिए समय की प्रदीक्षा नहों रहती ।* 
बेतवा-प्रवाह-प्रविधि में पात्रों को मनःस्थिति और विचारों को दर्शाने के वि 
अनेक प्रणालियों उपयोग में लाई जाती हैं, जिवमें पात्रों के पत्रों का विशेष महत्व है ? 
पतन्ो के माध्यम से उनकी विचार-प्रुति श्रौर मन:स्थिति को व्यक्त क्षियां जाता है, किखु 
इस प्रकार की प्रणाली में एक दोष है । पत्रों में सामान्यतः भौपवारिझता लिर्वोदि होने 
के कारण मनःस्पिति का ठीक-हीक झ्ंफन नहीं हो प्राता। इस कारण कु बोगा 
तक इसका प्रभाव नियेधात्मक होता है । झतः भाषुनिक मनोवैज्ञानिक उपस्यावकार इसे 
प्रशाली का कम से कम उपयोग करे हैं । डायरों पत्र की तुलना में भधिक उपयोगी 
प्रणाली मिद्व हो सकती है। किन्तु लेखक को डायरे लेखक की क़िश्नी विश्व 
परिस्थिति में भपनी मदःस्थिति भोर मासिक भवस्पा की प्रभिव्यक्ति को मावता को 
धषप्रत्ययाद्मक ढंग से प्रस्तुत करते के निमित्त सर्ददा सावधान रहना होगा । दोनों पार 
की प्रशालियाँ कुछ सीमा तक ही प्रयोग मे लाई जा सकती हैं । यदि पत्रन्तेसर भोए 
डायरो-लेखक पात्र स्पष्टवादी नहीं हैँ तो उनके पत्रों भौर डावरों के माया है 
उपन्यास लेखक उनकी मनःह्थिति भौर विचार-प्रूमि को भ्रभिव्यक्ति नहीं प्रदात की 
सकता । इसके लिए उसे दूसरी प्रणाली को भपनाता पढ़ेगा ) भस्य प्रकार के उपदयर्ग 
जेखक के समाव ही मनोवैज्ञानिक उपन्यास लेखक को भा सर्वन्ञ की मूमिश 
आसानी पढ़ती है भौर इसी मूमिका को भपता कर चढ़े भगेक सावन-छोतों का मंषत 
कर भपते वात फी मानसिक स्थिति भौर विचारों को प्रभि्यक्ति करता है। सैफ है 
दिरेप प्रकार की प्रछानियाँ प्रक्‍नाकर चसता है, उतमे पूर्वदीप्ति को दिशेष मदर 
है । पूर्वदीष्ति प्रशावी से उपस्थापकार घदनताओों के क्रम को सीधी रेखा गे धोंपहर 
उन्हें पात्र की स्मृति-परगों वे रूप में प्रस्तुत करता है। इसके सांग ही रुक पावर 
अशाली, मवोविश्तेषण, प्रयवसोइन-प्रशाली, स्वप्त-विश्तेषण, प्रवीकारम् प्रात 
प्रादि का! भी सेसर मधास्पान उपयोग करते है। युक्त भाव प्रणारी में तेल पार 
को हैगा प्रधसर प्रदान करवा है कि बह धपने जीवन को पूर्द पथ्यामों को उतके रशआनिई 
इस में कहता झाता है। मवोविस्तेषश-यणानों मे भो पाव की ग्रवियों को दर ड्ऐे 
के लिए पूर्व घटनापरों को स्पृति के धएाात पर घडित झरने का प्ररान हिवा आए 
है। कभी विदत औवन को पदनापों को सुड़ कर देगने की तीड इच्चा जि ही 
है। मेसक ऐसी एरिम्पिति उत्पस्द ऋए दरात्र को प्रीदे मुई कर देखो के दिए एिए 
दर देता है घौद बह सपने डिगत फोदत हो घटनाएं को दिला हियों हुप में बाली 
इमूति के बरागण पर उस्तीया काने मगतां है। इस पशानी को शरीर 
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धाइश घोर यषार्ष रु 


ईबरलत सत्य शौर मातवदूच्य को सेहर चरेंगे, वे किसो ने किसी रूप में प्रादर्शवादी 
हो होने । 
भ्रादर्भवा३ जोवन के प्रति मावात्मक दृष्टिकोश है | इसमे कोई सदेह नहीं 
कि जोदन मे चदुदिक्‌ दुःख है, दियाद है भौर रुप्णता है, किल्तु इसके साथ ही जीवन 
का दूसरा पक्ष भी है; दुः्स-विपाद का घंत भी है, रुग्णता का उपचार मो है | यदि 
मनु घपने जीवन को सतु्ित रखने का प्रयत्व करे भौर मोतिकता से ऊपर उठने 
के! प्रयगन करे तो उसे सुस-दाति प्राप्त हो सकती है घोर वह भात्म-विधाति को 
पअरुभूति भी कर सकता है । इसीलिए भादर्शवाद ऐसे साहित्य को स्वीकार करता है 
जो रुग्णाता, दुःख भौर निराशा को प्रपना उपजीव्य न बनाकर स्वस्थता, सुपर भौर 
झाशा को झपना उपजोग्य बनाता है, जो कत्सता के माह्यम से ऐसे भविष्य का तिर्माण 
करता है जो मावाः्मक, संगलधायकर भोर भाशाजनक होता है। भादर्शवादी साहित्य- 
कार दुःखाँव को तुलना में सुर्तांत रचना को प्रधिक पसंद करता है। प्राचीन भारतीय 
साहित्य में भ्रधिकांश नाटक सुखांत हो हैं जो प्रानीन लेखकों को "प्रादर्शवादिता के 
परिचायक हैं। भादर्श के सम्बन्ध में घाचार्य नेंददुलारे वाजपेयी का मत है प्रादर्शवाद 
झनेकता में एकता देखने का प्रयत्न करता है, बढ विशु खचता में शु खचा, निराशा में 
धाशा, दुःख में मुस-समाधान का प्रतिष्ठा करते का उद्देश्य रखता है ।*९ 
पग्रादर्श के भांवात्मक पक्ष पर क्षोर देने वाले साहित्यकार चिसन्‍तन सत्य भौर 
शाइवत मानत-मूल्यों के प्रकाशन को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान करते हैं । वे जीवन के 
भौतिक यथार्प को विशेष महत्त्व नं देकर जीवन को समावनाम्रों को विशेष महत्त्व देते 
हैं। जीवन के यथार्थ स्वरूप से घबरा कर उसे भ्रभावात्मक रूप मे नहीं ग्रहएा कर 
बरस उसी के मध्य उन्हें भाशा की सुतहली किरण भी दिखाई पड़ती है। 'जो 
बया है” यह उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, प्रत्युत 'जीवन कैसा होना चाि 
उनकी दृष्टि में यह रहता है । वे कल्पना का आँचल पकंड ऐसे विश्व का नि 
करते हैं जो सर्दा स्पृद्शीय भोर सग्राह्म प्रतीत हो । कल्पना की प्रतिशयता के 
ही उन पर ययार्थवादी का भाशषेप है--'786ए१ 87८ मंतंघड़ 097 ४०:४८४७४८ 
0८7 ४३८७०. धर्याव्‌ उनका सारा निर्माण कल्पताशित है, यथार्थ को उसमे कोई 
गध नहीं है । 
झादर्शवाद मानव के भविष्य में भास्था रखता है। उसके लिए मानेव का 
भविध्य कुज्मटिकापूर्ण नहीं प्रतोत होता, प्रत्युत वह अत्पस्त उज्ज्वल है | इसी प्रकार 
बह जीवन की विकृतियों को केवल सामाजिक रोग के रूप में स्वीकार करता है, जब 
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आदर्श और यथार्थ 


प्रादर्शवाद जीवन के प्रति एक प्रकार का दृष्टिकोश है, जिंतकी सहावता हे 
जीवन भौर जगद्‌ का मूल्यांकन किया जाता है । भादर्शवाद मौतिकता की प्रेत पर 
;त्मिकता को भ्रधिक महत्त्व देता है। इसमें जीवन के सुदमतम मूल्यों को स्वीकीर् क्या 
जाता है। भास-पास के भौतिक जगत्‌ के परे यह किसी चेतन सत्ता को विशेष महू 
प्रदान करता है जो हृश्यमान जगव्‌ का स्रष्टा है। समस्त भादशंवादी « दार्शनिक किये 
ने किसी रूप में उस चेतन सत्ता के महत्व को स्थीकार करते हैं। साहिए्म में भाप: 
वाद जीवन के भ्रांतरिक पद की गहतता को स्वीकार कर चलता है। प्रांतरिक ई 
में मानवीय भाव, सुस, दुःण भातस्द, विपाद की परिगणना होती है, जब क्रि बाई 
-पक्ष ऐश्वर्य, वैभव भादि का धोतक है। भरादर्शवाद जीवन के बाह्य पक्ष की प्पेकषी 
जीवन के भ्रांतरिक पदा को प्रधिक मगदृत्त्व देता है। इसके भगुप्तार मानव वास्तव 
भातर्द की प्राप्ति भौतिक ऐश्यर्य रो नहीं कर सकता, उसके लिए टेक सु 
अनिवार्य है। झातरिक सुख की भोर भुकाव होने के कारण यह जीवन के उप 
को स्वीकार करता है जो श्रेयविधायी, मंगलप्लाधापक झौर सर्जनात्मक होते हैं। 
आरादर्शवाद के झाधार पर जिंय सादित्य की सर्जना होती है, उसमे सद पर ४ 
-स्थापना भौर भसत्‌ का खड़न होता है। प्रादर्शवाद भाशावादी है। ईस कार 
आादर्शवादी साहित्यकार पाप पर पुएय की, भधर्म पर धर्म की, भन्‍्याय पर स्याप 
-की, दुराचार पर सदाचार की विजय दिखाना ही भमोष्ट समझता है । प्राची 
भारतीय साहित्य में, रामायश-मद्दामारत में इसी भादर्श की स्थापना 
-आादर्शवादी मह कभी नहीं चाहेगा कि पन्यायी भपने भन्पाय क्का 
भर पुएपात्मा अपने पुएय-फल से बचित रह जाए, बनोंकि ऐा है 
व्यवस्था ही विश्वखलित हो जाएगी भौर चेतन सत्ता से सब का ॥४ 
आादर्शवाइ विरन्‍्तन सत्य भर मानव-मूल्यों पर मात होता है । 


डक 


हनी छत दल च्डे 


है! रत बन बोहन है । करा ठझो सर्प दिय होतो है, जरसि बड़ हिसी प्रकार गे 
दिदानर सिर हें दशिडिद मे होहर एुश्् मात्र मे सभी सयो घौर विश्वारों को घरगाकुए 
कआररी है । करे होर सियात्वददिश दोनों एच दूपरे से वर भािक दर होते हैं। 
ब्रिह आधिदपर को रपः अराशार होता चोडिएु॥ माशंवगरीं काहार के विए 
की यह टिम इसों हाई में प्रधुर होशा है। झठा बा हय झौर कता का वर्ण वियये 
डोदी एऋ हो होडे हैं ॥ सरदधए सटत्त दराई दियय का होता है, हिरेई रूय का प्रभाव 
डाई दिपय पर को पहता है। माउस वाई को लेशक केवज फैशन के हे में नहीं भपना 
मकठा | यट उगझो जोवन-हस्टि दोनी चाहिए, यधार्थ क्वा निकप होता भादिए । इसके 
मा्यम में दट उसे गभीर हाव को रगारार प्रदान करता है भोर भनुशानित कर 
सकता है, जिसको प्मिम्यकित्र प्रतिषाई होती है । सारईवाइ निःपदेद सेखक की यथार्थ 
जद गो हातने भौर निरीशित करने की प्रणात्री होनों चराहिए॥ समस्त झूयों घौर 
विध्यासों को एवियारित सूप मे ग्पनाकर चसता कला-पर्म नहीं कड़ा जा सकता । कला 
प्रदाता झोौर रया7 को दो प्रयताकूर चत्र सकेतो है| कयाझार का सम्दत्ध केवल सत्य से 
होना चाहिए | लेनित के भनुगार साय यपार्ष के प्रत्यक्ष स्वष्प के समस्त पक्षों को पूर्णता 
भौर उनके पारस्परिक सम्यन्ध से नि्भित् होता है । विपप-वम्तु के विचार तक पहुचते 
बे लिए ज्ञात शाइयत घोर निरंतन साधत है । मनुष्य के विचार मे प्ररुति को प्भिव्पक्ति 
मृत्र घौर भूषण रूप में दिता शति के धौर विरोड के बिता नहीं समझो जाती चाहिए, 
पपितु थी बी छत प्रह्टिया, विरोधों के उदप भौर उनके स्रमाधात में समझो जानी 
चाहिए । वह बला जो इस प्रतार के दर्शन को स्वीरार करती है, बह निश्चय ही 
समस्ख ल्‍ूपों भौर विश्वासों को जातकर किसी तिर्णार पर पहुँच सकती है । हस प्रकार 
की कतो मातव-बला है प्रौर इसो कारण भास्सदारी लेखक साथिकार यह कहता है 
हि समाजवादी ब॥।, नव यपार्थवाद, घ्राज के युग में सम्पूर्ण वस्तृतिष्ठता को भवता 
कर चलता है जो रचनाहागर को यथार्थ के तोबग् संघर्ष मे सफन बनाता है ।१ उपस्याय 
हो एक ऐसा साधत है जो मानव का पूर्णातर चित्र प्रस्तुत कर सकता है, जा मानव के 
धान्तरिक जीवन को भी उप्तको सक्रियता में प्रदर्शित कर सकता है। मावर्स से 
भनोविश्नेषण के व्यक्तिपरक पिद्धान्त का खड़न किया है। मनुष्य के विचारों भौर 
परिवर्ततों को प्रक्रिय को वेयजितक कारणों के भाधार पर ही सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । उसका वस्तुपरक कारण भी भनिवार्य होता है । 
यवाधंवाद मे वस्तुभो का सच्चा विवरण तो झावश्यक होता ही है। इसके साथ 
ही सर्वमामास्य परिस्थिति में प्रतिनिधि पात्रों को विर्धिति भो भावश्यक होतो द 


१. शात्फ फॉक्स ” द नॉवेस एंड द पोपल | 


फ्रे उपन्यास-कला : एक मुल्याकन 
कि जीवन का संस्कार-परिष्कार हो उसका लक्ष्य है । वह मावव मनोवृत्तियों के 
भोदात्य और विकास में विश्वास रखता है। संधार के भधिकांश महाद्‌ साहितकार 
भादर्शवादी ही हुए हैं, क्योकि उतकी सर्जना घाखत मूल्यों भौर विस्तन पर्स को 
दृष्दि में रखकर मानव की भाकांद्ामो भौर संभाववामों पर आश्रित रही है। उत्होंदे 
सामान्यतः लोक-मगल-विधायक तकत्त्वों को ही भपरी सर्जता का विपय वाया है। 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, दोमर, वजिल, तुलसीदास, शेवसपियर प्रादि झ्ादशंवादी 
कवि हो छुके हैं । भ्रादर्शदाद मुत्ततः कविता का विषय रहा है भौर कविता में इसकी 
भभिव्यक्ति का यथेष्ट अवसर भी रहा है। भादर्शवादी रचना में कल्पना भौर भावुकता 
का भातिशय्य देखा जाता है पौर इध अ्कार की चैली कविता के लिए भ्रधिक उपडुक्त 
होती है । इसका तात्पर्य यह नही है कि गद्य में प्रादशंवाद की गुजाइश नहीं होती। 
गद्य में भी इसकी श्रभिव्यक्ति हुई हैं, क्योकि गद्य-काव्य या प्रय-काव्य लेसक-विशेष के 
हृष्टिकोण का घाहक-मात्र होता है। यदि लेखक झादर्शवादी है तो गद्य में भी उसकी 
विचार-धारा का महज प्रवाह देखा जा सकता है । तॉलस्वॉय भ्रौर प्रेमचद इसी प्रकार 
के लेखक रहे हैं । किन्तु गद्य के भाविर्भाव ने लेखको के सामने एक ऐसी भ्रूमि प्रस्तुत 
की जो ध्रादर्शवाद की विरोधिनी है, जो कया होता चाहिए! के स्थात पर या है! 
पर क्यादा जोर देती है ।! इस प्रवृत्ति को गयार्थवाद के नाम से भभिद्दित किया जाता 
है | साहित्य में यथार्थवाद का श्रृल प्रिद्धात है, वस्तु को उसके यथार्थ रूप मे चित्रित 
करना । न तो उसे कल्पना के माध्यम से भतुरजित रूप प्रदान करना भौर न तो किसी 
पू्व ग्रह से उस्ते दृपित बताना। वस्तुतः ययार्थवाद क्रा सम्बन्ध भ्रत्यक्ष वस्तु-जगत से 
है। मानव-जीवन भ्रपने स्वाभाविक रूप मे दुर्बलताओों भौर सबलतामप्मों का पुज है। 
जीवन का वही रूप ययार्थ है, जिसमे जीवन के दोचों पक्षों को डिसी प्रकार के पृ्वंप्रह 
के बिना प्रस्तुत किया जाता है। भौतिक जंगव्‌ या वस्तु-जगव्‌ ही यथार्थ नहीं है, 
आव-जगतु भी उतना ही यथार्थ है। मावव के सुख, दुःख, झाशा, ग्राकाक्षा को भी 
उसके जीवन मे भरत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका है। यथार्थ-वित्रद्य में वस्तु-जगद के साथ 
हो भाव-जगत्‌ का भी समावेश चित्रष् को प्रधिक प्रमावशञाली सिद्ध करता है । 
कला एक ऐसा साधत है जिससे मनुष्य यथार्थ को पकड़ने भोर प्रद्ण करने 
को प्रयत्न करता है। वह झपनी चेतना की ज्वाला में यथार्थ को तपॉकर नवीन रूप 
प्रदान करता है। सारी रचता-अ्क्रिया भौर कलाकार की त्तारो बेदता कक 
वास्तविक चित्र निर्मित करने के प्रयत्न में यपार्थ के साथ इस तीव्र संपर्ष में निदित 
मद्वाद कब्यरस्त सपनी डाजतीदिक विचार-धारा के वावद्भर ययार्य के साय वीर 
कक उसका संघर्ष क्रान्तिकारी इस कारण ढद्ठाणांता है, 


द्रान्तिकारी संघर्ष करते हैं, कि 
हम पाई दो परिवर्तित करने की बढ पेध्या ऋरणा है। उसके लिए सादा जीजद 
दे 


माध्यम में वट उस समीर क्ाव को श्यातार प्रदान करता है घोर प्रमुशानित कर 
झबता है, डिसको ध्रमित्यस्ति छतिवाई होती है । मारपदाद विल्परेद तेखर की यथाए्प 
जगत बो जाते घौर निरीक्षिव करते को प्रणाती होतो भाहिए। समस्त छूपों भौर 
विद्वासों को धविचारित झूग में झपताकर चलता कला-पर्म नहीं कद्मा जा सकता । का 
प्रहणा भौर रपाग को हो प्रयताकर खव सकती है । कताहझार का सम्बन्ध केवल सत्य से 
होता चाहिए । सेनित के घनुदार साय यपार्प के प्रत्यक्ष स्वसूप के समस्त पक्षों की पूर्णता 
झोर उतके पारस्परिक गसम्यस्ध से निमित होता है । विपय-वस्तु के. विचार तक पहुँचे 
मे लिए शव धाइवत भौर बिरंतन सापत है। मनु"य के विचार में प्रगति की प्रभिश्पक्ति 
मृत झौर सूप्म रूप में दिता गति के भौर विरोग के बिता नी सम्रकी जानी चाहिए, 
अपितु गति की शाश्वत प्रत्निया, विरोधों के उदय पोर उनके गमायात में समझो जानी 
चाहिए | वह बला जो इम प्रत्ार के दर्शत को स्वोर्र करता है, वह निश्चय ही 
अमस्त रूपी धर विश्वामों को जातकर किसी निर्णय पर पहुंच सकती है । ह्स प्रकार 
की बला सानव-ह ला है भोर इसो कारगा साकर्सवादी लेखक साथिहार यह कहता है 
हि समाजवादी कला, नव यथार्थ वाद, भाज के युग मे सम्पूर्ण वस्वुनिध्ता को भपता 
कर चलता है जो रचनाकार को यघार्प के तीत्र सघर्ष मे सफच बताता है ।१ उतन्‍्याश 
ही एक ऐगा साधत है जो मानव का पूर्णातर चित्र प्रस्तुत कर सकता है, जो मावव के 
भ्रान्तरिक जीवन को भी उसकी सक्रियता में प्रदशित कर सकता है। मार्क्स ने 
मनोविश्लेपण के व्यतिपरक सिद्धान्त का खट्टन क्रिया है। मनुष्य के विचारों भौर 
परिवतंनों की प्रक्रिया को वैयक्तिक कारणों के भाधार पर ही धिद्ध नहीं किया जा 
सकता ॥ उम्का वस्तुपरक कारए भी भनिवार्य होता है । 

यथार्थवाद मे वस्तुझो का सच्चा विवरण तो भावश्यक होता ही है। इसके साथ 
ही सर्वमामान्य परिस्थिति में प्रतिनिधि पात्रों की निर्मिति भो प्रावश्यक्र होतो है ॥ 





१. राह्फ फॉवप : द नॉवेस एंड द धौपत । 


है उपस्याग-दता : दृष्च मचा 


यवार्पयाद घूल।ः जीवन के वधावस्य विवश छो महत्व प्रदान करता है, जिंते हुए 
पोडोग्राफिक वितए भी कह यह हैं, जिययमें जीवन है. सद-्पयार दोतों प्ष मो जे 
हैं, किल्‍्तु धामास्यतः यह देता जाता है कि यथार्प के याम पर जीवन के जुयुर्षिव- 
पृष्ठ पद्ष को प्रपिद् उमारा जाया है। ययागवाद भादर्शवाइडा विदेधी हीरे के 
बरए बल्पवाधिदम्प को स्वीकार नहीं करता, डिल्‍्दु ययार्ष के साम प्र उसे मई 
प्राग्ा की जा यकती है हि जीयन की दुर्रततामों यवलतामों का वितरण कूरते हुए 
यह रृवस्प पौर सुल्दर के निर्माए में योग दे सकता है, हिन्तू छसफ्रे विकथित धव्म 
को देशों हुए यही का जा यझता है हि उसने प्राशा के विपरीत काम किया है. प्रौर 
समाज के विकृत रूप को ही मित्रित झिया है । 
मावर्स वाद वर्तमान थुग सें वैज्ञानिक यथार्थवाद नाम हो भ्रभिद्वित होता है। 
मावर्स घादी शाहिर्य कत्पवा भौर भादर्श को ते मयनाकर ठोस यथार्थ को भपवाकर 
चलता है | मावर्सवादी याहित्य का सम्बन्ध ऐतिहासिक विकास से मानते हैं जो एक 
यधाथे वस्तु है। मार्र्सवाद भौर पूजीवाद के ययाप॑ं में भरवर होता है। पूंडीवारी 
यथार्थ सोमित भौर छद़ियादी है, जबकि मार्कसवादो यथार्थ प्रसीम्त भौर विकापशील। 
मास वादी जिस यथार्थ का चित्रण करता है, वढ़ दलगत राजवीति पयवा उत्तकों 
राजनीतिक दृष्टि पर निर्भर न दोहर उसके भपने हृष्टिकोश प्ौर विरीक्षएा-श्रक्ति पर 
जिर्मर फरता है । यथार्यवादी साहित्यकार के लिए यह प्रावश्थक नहीं है कि मारत॑वाद 
में उसका विश्वास हो ही । माकस्बाद से प्रमावित हुए बिना भो बह यथार्थ का सफल 
चित्रण कर सकता है ! 
कुछ लोग प्रकृतिवाद को ययार्थवाद का ही रूप सममते हैं ! प्रकृतिवाद मनुष्य 
को प्रकृति के घरातल पर प्रस्तुत कर भन्‍य प्राणियों के समकक्ष लाकर रख देता है । 
प्रकृतिवादी लेखक मनुष्य को काम, क्रोध भादि विकारों से ही भरा हुआ वममता है 
और उसकी इन्हीं विकारों को प्रकट करने वाली वृत्तियों का खुल कर वर्शाव करता 
है। यथार्थवादो लेखक ठीक इसी रूप में मनुष्य को नहीं स्वीकार करता, किन्तु व 
मनृध्य की भावनाओं भौर विचारों का झ्कव करते-करते कमी-कर्मी अ्रकृतियादी 
घराठल को प्रपना लेता है | प्रकृतिवाद साववताबाद का विरोधी होता है, जबकि 
ययार्यवाद समग्र रूप मे मानवतावाद का किरोधी नहीं है। केही-कही वह उसके 
विरोध में चला जाता है । 
ययार्थवाद तभी अपनी सही भूमिका झपता सकता है, जबकि बढ़ बंातस्य 
चित्र में स्वस्प-इस्वस्थ दोनों अकार को अब्ृत्तिमों को भपनाकर चलेगा। पाक, न 
वक्ष कौ प्रसतुद करते समय लेखक को यह शव स्का पति हो 
पए ही उपका बित्रए मे हो, अल्युव उसके पीछे कोई या: 
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अन्दी शट्ते है। पर्वर्नेवनावाइ सपयक्कि के 
शराईँगी इदाईं ढो राय का प्रेरक आब स्वोरार करताह। शोर उसी नें परापार 
दाशयिका झूपशित करण है । किस्तु झुक डाव चंद स्योहाई है हि ध्यर्वि का 
दगओ धपोदृमि के वदिर्माय से भय दि्ेय संद्त्व रखती है। शभत्रः ठयकित 
के शा४मिक्र दधा का एक उोऐ परिवेश से पृप्त करके नहीं किया जा सकक्‍ता। 
माघ दादी गेणर यदि स्वग्प हतिटझ्योण घयनाक्र जता है तो ख्यक्िति को समाज" 
शरेप्त र्थिति में देख शा है और इस प्रकार उसके दात्य घोर धातरिक दोनो पश्नों का 
लिंग बरटा है। दाद्य परिवेश पर ध्चिक बच न देने वे कारण पम्तश्वेवताबाई 
हुशांगी सिद् हो जाता है और यधार्थवाद यदि वह्युजदत्‌ को ही प्रहए करता है भौर 
भाव-जगत को विरखूत करता है तो यह भी एडॉगो मिद्ध हो जाता है । 

आदर्शदादी साटिस्पक्षार भाषा-प्रयोग मे प्रधिक्र लटक रहते हैं। वे भाषा के 
मौंदण-तिर्मारा को प्रधिक महत्व देते हैं घौर उतको भाषा में भावुफता भ्रषिक होती 
है। यपार्थ वादी पर्य को भोर घधिक सावधान रहता है | वह शब्दों को नवोन प्र्थपतता 
प्रदान शर उपरे ध्यडक तत्त्द को बढ़ाता है तपा उपकी छोती में विनोद, तर्क, व्यग्य 
पोर बौदिकता को प्रपानता रहतो है। सथार्थवादों सापारप रूप में जत-मात्रां को 
झपता बर चलते हैं भौर सामान्य व्यवद्धार वे धाब्दों को गाहित्य में प्रतित्ठित करते 
हैं। लोक-जीवन के विभिन्न पद्मों को वे यपार्थ रूप में चित्रित करने का प्रयत्त 
बरते हैं । 

प्रंदश्बेततावारे मतोवैश्ानिक प्रणालो को भयताकर चपने के कार 
सेतातमक धोर प्रतीत्नात्मक होनी प्रन्‍नाकर चलते हैं। उनकी भाषा में कि 
गुड़ता रहतों है । विपय-प्रतिपाइन भी थामान्य जीवन से कुछ हट कर होने के 
मिन्न प्रकार वा होता है। धतस्वेततावादियों को शेत्री सामान्य पाठक के लिए दु 
होती है । 
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करवुर कर शेगापिएा शशकरे है । बटर जीदत मे हो थे सापएत झखोत को डुटाता 
है । घन, ४ रे जोदव के शादा होदी चाहिए और सदि बट ऐता नरों हुपातों बड़ 
आपजजरी न. रिप्ध मी रहेग। कविश शोर हॉएक से शरद जोवत ओ प्री घाती 
(दशण विता। झाजक को भाव को प्रोलेहित कर सकते हैं भौर यंगीर 
रपयाय से जोवत ने पति उपरी मुजोदेशिता पतिदा होगे 
है । दकिजिया हुक इस प्रहार के हत्टिकणा को प्रस्तास्मक मानती हैं, किन्‍यु घन्य 
बण-श्यो दो प्ाजोवदा में ही इस इक्र को प्रस्खामक प्रवृत्ति विलक्षण प्रतीत 
कोती है. धौर उरत्याग ही घालोचता में ऐसा दुख नहीं होता । इसमें कोई सम्देह 
दहों हि उपस्दाय ने ग्रयती दितव्वास की पझवस्था में सहसयों लोगों को भावनाएँ उद्विक्त 
की है, एरस्दु इस सरदर्भ मे कसा को घसीटता कुछ विवित्न्सा प्रतीत होता है । रूता 
वे छेत्र मे सधीत, वित्रर॒ता धौर कविता था सकती है भौर उनकी धालोचनां कलात्मक 
शिदतों बे भाधार पर हो सकी है, पर उपस्यास कलात्मक ठिद्धांत के घेरे में नहीं 
माता । उपस्याथ हे पात्र, नीति, विषय-वस्तु भरादि को चर्चा कीजां सकती है, 
किन्तु उगकी रचता-प्रक्िया परोक्षित-निरीक्षित नहों होती ॥ सम्प्रति ऐसा कोई 
भानोचरू जीवित नहीं है णो उपन्याय को कचा-कृति के रूप में स्वीकार करे भो९ 
डसम्ती रूप में उमहोी ध्राघोचना करे। 

यजितिया युत्फ़ बे पनुसार इगलेंड में लोग उपन्यास को कला-वृति के हुप में 
मंदी प्रदण करते, जयहि फ्रांस भझोर रूय मे उपस्यामकार रचना को गभीरता से प्रहता 
करता है। पतादेयर ने गोमी छा बर्णान करने के लिए मुहावरे की लोज में एक माव 
अ्यतीत बार दिया । तॉनस्तोप मे "बुद्ध ोर श्ञाति' को सात वार लिखा। उसहोने 
अपनी रचनाप्रों को विखने मे जो इतना कष्ट उठाया, इसके कारणों भी उतकी 
रघनापों में वैशिप्टूध है भौर वैशिप्टूय का एक कारण यदह भी हो सकता हैडि 
प्रानोषक इत रचनाप्रो को झालोचना वड़ी कठोरता से करते हैं। यदि इगलिश-लेखक 
भोर पातोचक उसी गमीरता, श्रम भौर कठोरता से भौगन्यासिक कृतियों को 
करें दो उपन्यास को कला कृति कहां जा सकता है ॥* 





औी शत गईरे है, सिसव 





हमें यह स्वीकार कर चलना चाहिए कि उप्त सभी प्रकार के साद्ित्य का , 
अस्तिरिद है, जिसे लेखक दौद्धिक भौर ऋल्पनात्मक प्रयाष से लिखने के लिए प्रतिबद्ध 
होता है | सभो प्रकार के साहित्य के क्षेत्र मे एक प्रकार की भतिव्याध्ति होती है भौर 
एक दूमरे वा स्पर्श करने लाता है | इतिहास, दर्शन श्रादि के तथ्यों के भाकलन भौर 
व्यवस्थापत मे कला का स्पर्श पाया जाता है। जद सर्वसाधारण साहित्य मे कभात्मकता 





१. दलेबटेड ऐसेज, भाग २, वॉजिनिया वुल्फ, पृ० ५४--५५। 


दर उपस्यास-कला : एक मुर्यकी 


भोर उपदेशात्मकता की प्रतिग्या्ति देसी जाती है तो ऐगा कौन-सा भावार दिमित 
किया जा सकता है, जिससे यह सिद्ध किया जा सके डि कोई रचवा-घुड़तः छतानठ 
है भोर कोई रचना कला-कृति नहीं है । किन्तु लेसक हिस उद्देरय-विशेष से परिवार्लित 
होकर रचना करता है, वही इसका निर्णायक तत्त्व है। जो लेखक ढिमी पंख हो 
अभिलिसित या स्पावित करना चाहता है, किसी उद्देश्य को विद्ध करा चाह 
या अपने पाठक को क्रिया-सम्पादन का प्रोत्तेजन देना चाहता है, उसका प्र बारे 
दक्षिक होता है, कला उसके लिए गौण द्वोती है। किन्तु कलाकार प्रपने विपय के 
चिन्तन से जनित भानन्द के भ्रतिरिकत उसका कोई लक्ष्य नही रखता। कलाकार कर्क 
को छोड़कर प्रस्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता । वह पपने ही क्षेत्र में भतददरी 
झनुभव करता है । वह अत्येक वस्तु को अपनी कल्पनात्मक झौसी में अदुवत कर सकती 
है। प्रत्यक्ष उपदेशात्मक प्रणाली को अपनाने की उसे कोई भावश्यकता नदी रहती 
ऐसी स्थिति में उपन्यास को कला-कृति माता जाएं या नदी ? उपन्यात्त का केतर अल 
विस्तीर्ण है भौर उस्रप्रे कोई भी तथा प्रत्येक वस्तु सून्निविष्ठ हो जाती है । उसकी 
कोई सीमा निर्धारित नहीं है । उपन्यात्ष के लिए सिद्धांत भौर व्यवस्था का 
अइन नहीं उठाया जा सकता और यदि ऐसा कोई प्रश्न उठाया जाए तो उसके पुतः 
परीक्षण की गु जाइश होनी चाहिए । उपन्यासकार कुछ भी कहने झौर लिखने के 
लिए स्वतंत्र रहता है। वह किसी विद्धान्च, दर्शन को उपन्यास के माध्यम से पी 
पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है भौर रचना-प्क्रिया के किसी नियम का पाती 
करने के लिए बाध्य भी नहीं होता । उपन्यास-स्चना-विधान में ऐसी नमवीयता है 
कि कोई लेखक किसी भी प्रणाली से कुछ लिखकर उसे उपन्यास की संशा ते 
अभिहित कर सकता है । इस कारण यदि भालोचक उपन्या्त के सदर्भ मे कला की 
बात करता है तो उपन्यासकार वाक-भौंद सिकोड़ने लगता है। अ्रतिभा सम्पन्न उपन्यासकार 
भी उपन्यास को कला के रूप में स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं प्रतीत होते । 
च्िनिया वुल्फ जो स्वयय उपन्यास को ललित कला की पग्रग्ण्य निदर्शन रही हैं+ 
उपस्याध को कला-कृति के रूप मे स्वीकार नहों कर पाती । इस भध्याय के भारंभ 
में ही हम उनके सम्बन्ध में कह भाएं हैं। वजिनिया बुल्फ़ स्वयं एक पतिभासम्प्ल 
उपस्यासकार रही हैं भौर उन्होंने भपने उपस्यात्रों मे शिल्प-विधि भौर कला-कोशल की 
ओर भधिक ध्यान दिया है । भतः उनका यद्द कथन कि उपस्यास कला-कृति के रूप में 
प्रिगशित नहीं दो सकता, बहुत ही आमक अदीत होता है । वजिनियां डुल्फ मे ऐसा 
कहां है कि कोई भी जीवित भालोचक ऐसा नहीं है जो उपन्यास को कलानूति कह 
सके भौर उस रूप में उसका मूल्यांकन करे । किल्तु स्वयं थुल्फ ही एक ऐसी - 
सपस्यासकार हैं, जिन्होंने कला को सद्ष्य मातकर झपने उपस्यासों की रघता को है । 
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क्सा्ंइ ४०ादपपए को ऋशा-दर्दि शाप में दो सबोशार बुरे है।दाप्टर रेसे ने भी 
| ललित काश को स्वोफर हियी है झौर इसको शशामर संरचागा के 
छिशा बोर घोर ररिद डिययाहै ॥ पा स्पृरत् ने प्रदुमार उस्स्याम कया हों है, 
रो कि छोदत की यघाएँ प्रतवित्ति सामातय रप्र में प्रममव है । इस बारश उपस्यास 
हे जिए भी बटा के दियस प्रदुत्् होते हैं। 









हपस्दास कया है, बरेंकि यह ऐसी वस्तु को प्रदर्शित करता है, जिसे उपत्यास- 
कार जोवन के सहश सममरा है धयवा जिसे बहू जीवन का सत्य समभता है। वहू 
इस हर्वों को प्रशावशनी दाह्य घारार में सम्मिलित रूप में प्रस्युत करता है। वह 
पैसा इसलिए बरता है शिममे पाटक गह देख गे, जिसे उसने देखा है. भौर उससे 
धादन्द प्राप्‌ दर से । यदि लेखक इस लह्य को पूरा नहीं कर पाता तो हम उसकी 
रचना को प्रकलाममक बह खबते हैं। यदि सेसलकू घपने प्राठतों को झातत्द 
प्रदाव बरने मे स्थान १र उन्हें भपने प्रचार-वार्य का साथन बनाना चाढता है तो 
हम उसे बलाइमक दृष्टि से दोपी ठहरा खाते हैं। यदि लेसकु जो कर्पनात्मक 
पस्तदर्शन प्रस्तुत करता है, उमक्ते प्रति सच्चा नहीं है तो मी हम उसे कलात्मक दृष्टि 
मे दोपो पाते हैं। उपन्यास भयते साघास्थ रूत-भाकार में कला के सामान्य सिर्धातों 
से घनुशातित नहीं हो सता । उपस्यास के प्रकार भमीम हैं भोर इसके रूप इतने 
प्रचिक हैं, जितने भ्धिक जोवत के हैं, किल्‍्तु बा उपन्यास के रुप कविंटां के रूप से 
भ्रधिक बैविष्यमय हो सकते हैं प्रघवा इसके रूप की विविधता को समावनाएँ भरधिक हैं ? 
उपन्यास बे प्रनेक प्रकार हैं प्रौर उमका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, किन्तु इसे कला के 
क्षेत्र से उम्री प्रकार वहिष्यृत नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार कविता की । उपस्याग 
शा सत्रमे भच्ठा रुप व है जो विपय-वस्तु को सर्वोत्तिम रूप में प्रस्तुत कर सके 
उपस्याग में शुप के प्र्थ को इससे बढ़ कर दूसरी प्रिमापा नहीं हो धकती । सबसे 
भच्धी इति षह है, शिसमें विषय-वस्तु भझोर रूप दोनों सघटित हो तथा एक-दूगरे से 
धृषक्‌ न किए जा सकें--ऐसी इंति डिसमे समस्त विपयर-वस्तु रूप में प्रपुक्त हो 
गई हो भौर जिसमें रूप समस्त विषय-वस्तु को प्रभिब्यक्त करता है॥ उपन्यास के 
समात दूसरी कोई कला नहीं है, जिसकी झालोचवा भनेक कोशणों से की जा सके, 
बयोंकि उपन्यासकार प्रनेक कोएों से भपने विषय का प्रतिपादव कर सकता है। स्यूवक 
ने इस सर्द को स्थापित कर दिया है कि उपन्यास कला है भौर यह सभी कला के 
नियमों का पालन करता है झौर यदि हम उन नियमों को देखें तो हम विशिष्ट कला के 
रुप में इसको विशिष्टता भम्वेषित कर सकते हैं ।* 
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हे दो गेंद बहा: एश्दु गत 
बहती ३ क दैडकाद को घातत गरी बाते हैं जहर, वैकचर दी ऋव दो पाए 
है बहापैजादी है इतर कपडे को बदहदा दे वदाशह ४ पहिदाय में ध्रावायों 
दर पक धवततदुल दप:पैवदितर की रबीडार इदो तैं हियी ४६४ हो पति 
ही है! दध्वी । दैदब ४ 5 ६ वे राहदाद ऑिहत धुएं को ४6 दा हिग गए डे 
लोदाड पर गाव कह है. धौर बीदयव वो है दी। शद हात सरए डा 
महतो 2 है इपे १ हि के रचतान्फाँ मे, २8 बह झाकबाँव विमशशों को प्रशांत 
हो, हिखई दोहाव को विधदल्वाद छोर 7िल्ाल वर्दी को देपो (गई डा? सादा 
कटे। जा! 7इयी है £ दोदावा मारगीर विवारन्चाशारें प्रशारिव्ति गरी है। 
प्रकवोध विधर-दा रा शाहिड का व्रत देवी है; लिये पर्च को अव्रू्सि हो लत 
के वि| होसेलजित हू रयी है घोर घोगल को स्यटि हब हिश्याए भार से रवीदर ड््ते 
दो डर भादतं को रहित सेश8ी है, हिआए दशा! मैं: शोर, इवते, धरगर 
क धर धाहोम है, बडी धर दिशेद भाव है, हित पहिय शाटि हा शगे। 
कही वर भी वही है । तेलर ने थर्री पुदोत जोर हृ९ गधोते बैदवा को प्र 
क्या धराव्ज पर श्योदित हिया है, हिखु शैड का उहर्प जीरा की समए हा 
में परदुव मर कर देह था। गोद को गंबगे बड़ी विशेषणा खद् है हि इयड़ों दिए 
माय को दस्पुति में ग्रैगबरर घर घायद्ों घणिक सदरप एवं धंयमित रस से है। 
हेगा गद्दी है हि नया पार्षों कै अधि गद्मानुमूति चाहिए, बढ़ीं में गद्ाउुमृति नेद्वी दिंता मो 
है, बएगु बसशुरिषिति वी मदर है डि एचदोंगे प्रतावश्यक्ष हप में घने परार्नों पर प्रते 
धायरों पारोदित सहों हिया है । इस कारए इस उपस्था की मुत्रि धुदवः सषाप॑ डी 
मूर्ति दो गई है । समरयाएँ है, जीवन $ ऊपड-शाव तत्व हैं, समाज के गद्व 
डुगुप्पित वि हैं, बुंटाएँ हैं, विरागाएँ हैं भोर ये पा हैं जो शोगते भौर ध्राइबरमप 
है, रिल्तु गदीं पर भी गमस्यापों के समाधान का प्रयशल नहीँ है, कीं पर भी 'जो है' 
उगझे रपाव पर जो होता पाहिए! का घारोदरणा नहीं है । होरी मरने यर्ग का प्रतिनिधि 
है । अपनी समस्य घध्छाश्यों-्युराइयों गद्ित उपस्यास में धाद्यन्त है। उससे 
किसान के झादर्श का योध ने होकर ययार्य का दी बोष होता है। भंतः 'गोदाव” को 
घुदतः यदार्थदादी ठपस्यास कहां जा सकता है । झाचार्य नृददुलारे वाजपेयी के प्नुसार 
मोदात! मे प्रेमचन्द जो ने ग्रामीण जीवन का सर्वेवोडुखी चित्रण किया है भौर किसाद 
ही विवश्वतायूर्ण हिपिति को दिखाकर उपन्यास को समाप्ति की है। 'गोदान में 
सभष्या के निर्णय का कोई प्ले नहीं है, दृधरे धाब्दों में उसमें प्रेमचन्द जी की _ 
सोपबादिता अत्यक्ष होकर नद्दी माई है। परसु चसिव्ि-निर्माण भोर कपातक के विकास- 
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क्रम से ग्रेमचन्दजी भारतीय किसान के झादर्श-रवरूप को भूले नहों हैं । उपन्यास का 
नायक होरी सारी वाधाप्रों भौर सकटो के रहते हुए भी भयने मूल झादर्श का विस्मरणा 
नही कर सका है। वह भंततः भादश्शवादी है।* श्राचार्यजो ने होरी को जिस रूप मे 
झादर्शवादी देखा है, वह वस्तुत:ः उम्र रूप में चित्रित नहीं हुआ है। वह सामाजिक 
रूढियो, परम्पराप्रो, वन्धनों भादि के प्रति भीर है । वही नहीं, सामान्यतः सेमी क्रिसान 
इस रूप मे भीध हैं, भाग्यवादी हैं. भौर कुद भीमा तक पलायनवादी हैं। होरी का 
समग्र जीवन सतु-पभसत्‌ का पुज है। उसमे यदि कही पर भो भादर्शवा३ को झलक 
मिलती है तो वह मात्र उसकी भीझता का प्रतिफल है, प्रन्यथा लेखक ने उसे उपको 
समस्त सब्रलताप्रो भौर दुबंलतापों के सांथ चित्रित कर दिया है भौर इसी कारण 
चह भपने वर्ग का सफल प्रतिनिधि हो सका है। 'गोदशत' में चाहे विपय-वस्तु का 
अ्रश्व हो, चाहे पात्रों के धरित्रोकत का प्र हो भौर चाहे विभित् समस्‍्याप्रों की विवृति 
का प्रश्न हो, प्रेमचरद ने सर्वत्र यथार्थ का द्वो सम्वल ग्रहण किया है। होरी सपर्षों 
से लड़वा-जूमवा, लडखडातां, छतत-छट्ों का प्राश्रत्र सेता, प्रयती स्वमाव-सुवभ कदणा 
और दया के कारए भौर अधिक ग्रिमता भंत में कान-कबलित हो जाता है। उनमें कही 
प्राफ्ोश नहीं, विदोई नहीं, हिस्तु स्वभावगतर दुर्वलचाएँ उसझे साथ हैं । वह रूडित्रारी 
या परस्परावादी है । भाड़ भी भारतोव किसात रूद्रिवादों भौर परम्यणवादं हो है, 
किल्‍्तु झृद्वि भ्रौर परम्परा को प्रादर्श तो तहों कद्दा जा सता । जो लेखक रूढ़ि प्रौर 
परम्परा में प्रर्त किसान को उसके समस्त सतृनप्रखतर पक्षों सहित प्रने पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत करता है, उसे प्रार्शादी नहीं कड सकते प्लोर ऐसे पात्र को भी 
प्रादर्शदादी नहीं बढ़ सकते । 

'गोदाज!' में दो कथाएं एक-दूसरे से संमग्रधित्र घाहि से प्रत सके प्रबदमात है । 
पहली कधा वा मूल विषय प्राम'शा जोवन है पश्ौर दूसरी कपा का नसगर-जोवन ॥+ 
उपन्यास में प्रधातता प्रार्म रे| जीवन को का को है, तगर-जीवन बोर है घोर उयन्‍्रास 
का झंत भी इसते नायक होरी की सू यु क॑ सादे हो जाडा है जो द्वामीरा जोवत के कयातक 
वा प्रधान पात्र है। प्रधिषांध धातोचक इस बाद से सहमत हैं हि 'गोदान' 5 दानो 
कथानकों में प्रन्विति बा प्रभाव है । दोतो कयानक एक दुसरे में पुत्-मिचर नहीं गए है, 
वरणू एक-दूसरे से दृत्रिम झर में जियत्रा दिए दर हैं। धतन्विति ढो इृष्ठि में यदि दृम 
विचाए करते हैं तो निपचर ही हमे प्र्विलि का धमाव शदक्‍ता है, किल्तु यदि हम 
दोनो कचातकों वो दो ऐसो सवतत दृशाई 4 रूप मे स्कोहार कर लजा एकजदुयरे « 
समानान्तर भवहमान है, एक दूसरे की प्रभावित धो कहडो है छोर दरों का मुष्य का 
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प्रधा। कया के हुरय एस ही में ममादिय हो जाता है ठो सपधुम हम हैग छाल्यव डर 
धाोष धा(ह स्याघ कर रो है । प्रेमबरद केडत ब्राबोह जीत को दो सईठोदुगी 
ब्यारया सी करता पाद़रे थे। मे मस्गुगः राडानीय भारतीय यमाज का घटयरे दिये 
घोर स्वागिश वित मलयुत कएता चादर थे । भारतीर जीवन की गमप्रतीं प्रामजीर 
झोौर सपर-औप के सम्यिनिंतय विश पर दी प्रदत्त है, रिखु भारतीय जीखत ही 
देणगे बड़ी पिश्म्यता यद़ड़े हि माँ पर संगर मगर है. धौर गाँव गति हैं। दग 
नियाथी गाँव ने दद़ने बालों मे कोयों दर है। संगर-जीव परास्यात्य सस्सता' 
धाश्ग्यरापी दीति में विसुग द्वगरा दो गया है भौर प्रामन्‍्जीवन में मादीकी: 
गेंप है, यह शेगर-वियासी में उपड़ाई भी सा सरती है। तात्पर्य मह है डि दोनों 
मूलगूग धंतर कै, विधाल प्रैपस्य है चोर यही दर्शाता प्रेमपरद बा उद्देश्य है। यह 
बारए है कि दोनों जीवत के कथावक एक-ड्रेसरे से मिलता चाह कर भी मिल नह 
पाए है। दोनों बधानकों को कसलारमरू पस्विधि निस्संदेह उपस्थाग की कलाइमरता #े 
भरभिवृद्धि में राह्ययक भिद्ध द्वोतो, डिल्तु धरग्विति के प्रमाव में भी यह उपस्या: 
प्रोपस्पागिक कसा की दृष्टि से सफल है। वस्तुतः प्रस्विति की बात लव सकती है 
फ़य यह स्यीडार फर घसा जाए कि प्रेमघन्द 'योदान! में प्रामीण जीवन के ही मार्मिक 
विध्र प्रस्तुत करना चाहते ये । डिन्‍्तु जर हम यह बात स्वीकार कर लें कि उनका 
सह्देश्य समग्र भारतीय जीवन को चित्रित करना था तो दोनो कथानकों में प्रस्विति झा 
किचित्‌ भभाव सटकता नहीं । भाषा याजपैयी का तर्क है कि इस उपत्यास के नाम से 
ऐसा बुद्ध प्रतीव नद्ीीं होता कि यह समग्र मारतीय जीवन के चित्रण कां प्रयास है । 
गोदान! नाम से यही भासित होता है कि इसका सम्बन्ध कृपकों के जोवद के किसी 
मा्मिक पदलू से है ।* दिया पढ़े 'गोदान! नाम से मेरी समझे से धार्मिक भामास प्रधिक 
हो सकता है | कोई श्रवुद्ध पाठक मढ़ें भनुमाव लगा सकता है कि “गोदानः किसी घामिक 
विधि की घोर सक्रेत करता है भोद इससे वस्तुतः यही ध्वनित द्वोवा है कि हो टी जीवव+ 
पर्यन्त एक गाय की सालसा प्रपने भन्वर्मद में पोषित ड्िए हुए था, उप्रको वह लावगा 
सामाजिक जीवन की विधमवा के कारए पूरी न हो सकी भोर जोवन के प्रतिस क्षस 
हूँ उसी होरी के नाम से शोपक वर्ग के प्रतिनिधि को बीव झाने का गरोदात करा दिया 
गया। 'गोदान” से सामाजिक वैपम्य को ब्यजना होती है। वस्तुस्थिति वो यह है कि 
श्मौदात” नाम भामक है / चंभव है प्रेमचन्द ने अधिक विचार करिए विदा उपस्याय् के 


तु के झाधार पर गोदान” माम्र उपयुक्त समम्ध हो, किन्तु इससे इस उपन्यास की 


रु घूमिल परिचय आ्ात होता है । यह प्रेमचन्द का ही दोष 


बस्द्रीय विचारटृमि का अत्यन्त छू 
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शोर हद 


होती है । दिए हे दो-ग दया गारारों के इस प्रचयर को शूते को है । लॉवस्यायिदे 
शझुदगिय प्रसार हिंद घोर धाति' को भो झहों दशा है। उतते उसस्प्य को 
द्बिःः हुए गंग्यत परिचय नहीं प्राप होता । दुद घौर धात' की रुप 
है राम्पाप मे धरे गियर हस्त्य बरो हुए पर्सी रपुरह्व ने कटा है हि उपस्यासरार का 
श्यारर औोदा वी रिर्माय करता है धौर दस उपरस्शात मे विस्यदें! जोराय का निर्माण 
हुए है, हिन्‍्तु रमा्ट एवं खेत झय्र के सप्रोप शा धमाव है । यहि सपाद घ्ौर संगत 
शाप होड़ सो बहत ही. प्रन्‍ण होता, तथावि श्याम संगति के भमावमे भी यह 
कक उज्प्ट उसर्पाम है । यदि इस दृष्टि मे देखा जाए हो गोशार! में रूपाःमक 
सदवि बा राझाद सही है घोर भारतीय जीवन बा प्रस्यन्त सुस्दर निर्भाण तो इसमे 
हुए ही है । सदसे परद्ठा उमम्याग बड़ी होता है, जिसमे बिवय-वस्तु भौर रूप दोनों 
का सामजस्प हो । 'युद प्ौर शाति! में दोनों को सामंजस्य सहों है, पर “गोदात' में 
लिखित हैविन्य वे बाउड़३ सामजस्य है। 'युद्ध भोर धांति' को 'एत्रिक नॉवेज! के 
नाम से प्रमिद्वित शिया गया है। वह गरिमा से महाक्ाब्य को परम्परा में धाता है । 
डगयें युद भौर शाति विपरक महन्वूर्णा ध्यास्पात भौर विदेषन के साथ सैकड़ों पृष्ठ 
सास्दृतिक धर राष्ट्रीय चेतना की विवुति से भरे पड़े हैं। उसमे समातास्तर प्रवहमात 
दोनो बयातरों में कोई ताक्कि सगति नहीं है भोर वह पपनी व्यायकता एव 
प्रमावोत्याइशा में भग्वतिम है । वह्तृत, "युद्ध भौर क्ञाति” का प्ाषोजन भत्यस्त विराद्‌ 
है । इगी बारण वह बलात्मक दौधित्य तथा रूपात्मक संगति के भ्रमाय के होते हुए भी 
महाराब्य को ररिमा से मडित है । 'योदाव! झोर 'दुद्ध घोर शाति! की कोई तुलना 
नहीं है। प्रेमचन्द में तॉलस्तॉय के समान इतना पैर्य पौर सभवत इतनो प्रीभा नहीं रहो 
है कि थे तटस्थ माव में रौकशो पृष्ठ साथ्कृतिक भौर राष्ट्रीय चेतना के सम्वेस्थ में लिफते 
जाएँ झौर यह चिता हो से करें कि उनके मूल कथ्य काया हु धोर पुतः पूरी 
शूइभता के साथ भ्पने बध्प को पक में । इतने विशाल पैमाने पर करिए गए विखराब 
वो प्रेमचन्द सेभाल नहीं सकते थे । गगोदान! इस दृष्टि से व्यापरता के स्थाव पर सीमित 
परिवृत्त का निर्माण है ग्रौर इसे भरतोय राष्ट्रीय जीवन का महाक्ाअर नहीं कहा जा 
सकता ! रिन्‍्तु इस उपन्यास में युगीत राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतता को अमिव्यक्ति 
ब्वापक धरातल पर हुई है। झादचार्य वाजपेयी के झनुयार प्रेधवस्दजी का 'गोदाना 
उपन्यास एक सीधे-सादे कथातक पर भ्रात्रित है | वह ग्रामोण जीवन के दैन्प भौर 
गाषाजिक वैषम्थ को प्रदर्शित करता है। कदुण रस का ही इममे प्राधान्य है। इस 
कहणा रस प्रधान ग्राम्य चित्र को राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि चित्र नहीं कहां जा 
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सकता । किन्तु वस्तुस्यिति इससे मिन्‍न दे ! लेखक का लक्ष्य केवल ग्राम्म जीवन $ 
सर्या गीण चित्र दी प्रस्तुत करना नहीं था । लेसक मे प्राम्य जीवन के साथ ही शव 
नगर जीवन को भी विश्रित किया है। इस प्रकार सामान्यतः ग्राम पौर तगर बोल 
के मामिक पक्षो को उन्होंने वढी सूक्नता के साथ भंकित किया है। एक झोर दैव- 
दुःख, रोग-बुमुक्षा, पीशा-शोपण भादि के चित्र हैं वो दूधरी प्रोर समृद्धि-वेतग, 
विलासिता-लम्पटता एव वैदेशिक प्रभावों के जोवन्त चित्र हैं। एक प्रोर छढिन्परसर, 
रीति-रिवाज, खान-पान, शांदी-विवाह, उत्सव-पर्व भादि के पत्यस्त अ्मावशाली कि 
हैं तो दूमरी भोर परम्परामों, जातीय भावनाप्रों, ढकोसलों-प्राइम्बरों के अरठि वर 
विद्रोह्ात्मक प्रवृत्ति की मर्मस्पर्शी व्याख्या है। एक ओोर प्रत्याय भत्याचार को सह 
फरने की मूक भ्रवृत्ति की व्यंभना है तो दूमरी ओर भन्याय-प्रत्याचार के प्रति झधीम 
भ्राक्रोश की अत्यन्त सशक्त भ्रभिव्यक्ति है । 'गोदाव? में तत्कालीन सामाजिक, घार्मिक, 
सस्कृतिक जीवन पत्मन्त व्यापक धरातल पर प्रभिव्यक्त हुआ है । प्रेमचन्द ने जीवत के 
सत्‌-पसत्‌, झ्राशंसनीय-विगर्हर्मीय, विस्तृत-संकुचित, विध्यात्मक-निपेयात्मक सभी प्षों 
को कुशल चितेरे के समयव वितरित किया है। इसमें कोई सदेह मड्ी कि रजवीविक 
उथल-पथल के प्रत्यक्ष चित्र 'गोदान! मे श्रत्यल्प हैं, किन्तु राजनीतिड जीवन की अच्छे 
धारा गोदान के श्राम्यंतरिक प्रवाह में श्रनुस्युत है। यदि सृक्ष्मता से विचार किये 
जाए तो यह बात निश्चित-सी हो जाती है कि युगीन राष्ट्रीय जीवब का ऐसा कोई 
पक्ष नहीं है, जिसका सजीव रूप्रायव “गोदान! में न हुमा हो । कुछ लोगो को गई 
आपत्ति है कि इस उपन्यास मे उत्तर भ्रदेश के एक गाँव को कहानी है। इसे समर्त 
भारतीय जीवन का प्रतिनिधि उपस्थास किस प्रकार कह सकते हैं ? भारतवर्प के गाँव 
गाँव ही हैं। किसी भी भ्रदेश का गाँव भ्रपनी विशेषताप्रों मे क्रिसो भस्य प्रदेश के गाँव 
के सहश ही है। मूल समस्याएँ एक ही हैं। इसी प्रकार नगर-जीवन की भी मूँर 
समश्याएँ एक जैसी ही हैं। इस कारण “गोदान? के दोनो कपानक भारतोय जीवन के 
प्रवतिधि फषानक ही हैं। भारत मे सर्वत्र समस्याएँ एक जैसी ही हैं, जीवन की स्परद्त 
एक णैत्वां है, भाषार-विचार, झूढ़ि-परम्परा, जातीय भौर धापिक मावनाएँ एक जैसी 
ह्वी है। शतः गोदाव' के कपावक में किसी [दश्चिप्ट स्थान को गध न द्वोकर भारत की 
गंध है | सी कारण इसे हम राष्ट्रीय जोवन का उपस्थास कहते हैं । 
कदान! में पात्रो का विकास बहुत ही स्वाभाविक शोर मनोवैज्यानिर है। 
पर्यात की वैबसे बड़ी विद्वेघता यह है कि लेसक इमरैे पात्रों के निर्माण मे 
दम उ' पलशील नहीं है । इस कारण पात्रों पर उसने समय झपने को भ्रारोधिठ 
परधिक 7 वामादिक विकास में किसी प्रकार का भवरोध उपत्यित सही 


मे किया है। उती | 
नहीं किया है या प्पता अ्यक्तितव विभित द्वो सका है । गोशातः में प्रेमघत्द के प्रस्य 


हप्रा है भौर 


गोदान १०६१ 


उपस्यासो को तुलना में जोवन के जीते-जागते चित्र प्रषिक हैं भौर उनकी प्रनेक 
समस्याएं है, किस्तु उनके समाधान का प्रयत्त नहीं है; जबकि प्रन्य उपन्‍्यासों में 
समाधान का प्रयत्न होने के कारण उसका आदर्शवादों स्वर मुखर है। इस उतस्पाव 
का प्रघन पाया भपने वर्ग (किसात) का प्रतिनिधि है। वह स्पक्ति नहीं है, वरसू बर्ग 
का प्रतीक है। उसके माध्यम से कृपक-चवर्ग के दुःख-सुख, भ्राशा-घाकाशा, सफलता- 
विफलता भ्रादि की सामिक भाँको प्रस्तुत को गई है । होरो मारतोय िंसान का जीवा- 
जागता चित्र है। उसमे गुण भी हैं, दुर्गुण भी । पारिवारिक जीवन में उसको प्रास्यां 
है । वह प्र्मे भाइयों मे प्रेम करता है, उनके दु.खन्‍्मुंख में सम्मिलित होता है। 
उनके द्वारा किए गए ग्यशवार को मूक भाव से राशन कर लेता है, किन्तु उतनी मान" 
मर्यादा को पपनी पात-मर्यदा शमभता है भोर प्राश-पणा से उनको रक्षा करता है । 
उसे ईश्वर से -य है, उिस्तु सबसे बड़ा भथ्र विराइरों का है जो भ्रततोगत्वा उपे तोड़ 
डॉसती है। रोति रिव.जे, प्राचार-विचार, रृढ़ि-परम्परा सादर को स्वीकार कर लेता 
है । किसी भी के प्रति रंचमात्र विद्रोह-माव नहीं है। सब पुछ सिर मुकाकर 
स्वीक र कर लेता है भ्रौर इन सबका परिणाम यह होता है कि उसका पारिवारिक 
जीवन विश्यृंघलित हो जाता है, उम्र भपती बेटियों का विवाह ऐसे द्वग से करना 
पढ़ता है, जैसा उसकी प्रन्तरात्मा कभी भी स्वीकार ते कर पाती । बढ़ “महतो! से 
मजदूर ६ जाता है । हट जाता है, दिखर जाता है, उसका धारीर साथ नहीं दे पाता 
और जोवन-सपर्प बा एक थपेडा उमके प्राण-पस्रेर को भरूमोर कर उड़ा देता है | 
यह वरतुतः उसी ही कश्ण बह्ाती गहीं है, बरनु यह भारतोय किगाने की 
बह्ानी है । 
गोदान' में दूपरो श्रोर भिगुरी सिह, परडिते दातादीत, लाता परेश्वरी, 
दुलारी सहुप्राइन ऊैसे पात्र है जो तियति के बन्धन में बेंधे, भिष्य के प्रति निराश 
किसानो का भनेक प्रकार से शोपण करते हैं। कभी-कभी प्रानार-विघार के टेफेदार 
भी चन जाते है । वस्डत. प्रामीण जीवत में वैयल्तिक स्‍प्लाचार की तुलना में सामाजिक 
प्राचार की ही प्रधातता है । वैयक्तिक रतर पर सामाजिक विधि*नियमों का भविक्रम 
अरते हुए भी वे सामाजिक स्तर पर प्रपन-प्रातक्ों प्राझूगाफ तिद्ध करने को दोंग 
रचते हैं। उक्त पात्र वैयक्तिक स्‍तर पर धावार-विचार में तिम्न कोड के हैं, किस्तु ये 
ही भामाजिक रतर १र छोरी को ओ दड देते हैं. घर घ्रमातवीर प्रतोत होगा है। 
द्राम्प बदातत में ऐसे भो पात्र है जो. धामाजिक बस्धन, जातीव मर्यादा को अपों गा 
हपो हृब!बार नहों दर पाठ ६ उतरी हृष्ट में रद्दि-परम्परा, जावीद वस्धन प्रादि 
मह्स्वपूर्णो नहीं है । व भाजबीद भाव को लरजीड देए हैं। बस्जुस, उनमे विद्ोद बा 
हृदर झुख॒र है | रोदर, शाहादीस, सिलिदा, झुतिया में दिद्रोड कॉ यह स्वर धाॉयिक 
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मुखर है । मातनाप्रों के बावजुद इसकी विद्रोद्मात्मक प्रवृत्ति प्रधिक गतिशील है। कह 
दूधरी बात है कि पर्थ-तंत्र भ्रत्तत: उन्हे परास्‍श्त कर देता है, भ्राविक विवश्ता दे 
दवोच लेती है । तारी पात्रों मे धनिया नाटी पात्र भ्रधिक शक्तिशाली है। होरी है 
बात को सिर भुकाकर स्वीकार कर लेता है, किन्तु धविया में श्न्याप सहत करने डी 
शक्ति नही है । वह विद्रोह कर बैठती है, भले ही उस्ते भपने विद्नोह का बहुत बच 
मूल्य क्यों ने छुकाता पड़े । 

राय साहब मध्यवर्ती पात्र हैं। ग्रामीण भौर नगर-जीवन के कंपातक ढ़ी 
कड़ी वे ही है। प्रेमचद ने उनके चरित्र के समस्त पक्षों को भत्यन्त सुक्ष्या पते 
उद्घाटित किया है | नागर पात्रों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पात्र मालती और मेहता हैं। 
भेहता के माध्यम से प्रेमचन्द ने भपनी राष्ट्रीय भौर सांस्क्रतिक चेतना को मुक्षर किया 
है | उनकी चारित्रिक विश्वेपताभो को दिखाते हुए उन्होंने उनकी मानवीय संवेदना कों 
अत्यन्त सद्चक्त प्रणाली से निरूपित किया है। पाश्चात्य सम्पता भौर संस्कृति क्रो 
ऋमा के भोंकी में मालतो को वहाकर भव में उत्तमें भारतीय सस्क्ृति के प्रविं 
अ्र"ध आस्था उत्पन्न कर उन्होंने उसके माध्यम से पाश्चात्य सम्यतां भौर संस्कृति 
पर भारतीय सम्पता श्रौर संस्कृति की विजय दिखाई है । वागर जोवन मे उत्होंग 
बिलासिता का भत्मन्त स्पष्ट जित्र भ्रकित किया है। दोनों जीवन के वैपम्य की भोर 
इंगित करना उनका उद्देश्य था । एक बात भवश्य है। प्रामीण जीवन के पात्रों में 
संघर्ष-गिरत होते हुए भी जीवन का स्परदन है, किन्तु नगर-जीवन के पात्री में जीवन 
का वैसा स्पनदन, जीवन की वैसी ताजगी नहीं है । 

गगोदानः संपर्ष-निरत मावव के जीवन का विशद विवेचन है। इसमे लेखक 


मे शोपक भौर शोपित के जीवन भोर व्यवहार के कठु-परुष, मर्मेश्पर्शी, भत्यन्त कर्ण 
एवं पत्यन्त निष्करण पक्षों को तदस्थ भाव से उद॒पादित कर दिया है | कुछ लोगों 
के विचार से 'गोदान! मे प्रेमचन्द मै मार्ससीय सिद्धांत का झनुस रण किया है भौर उन्हीं 
के शभार पर जीवन को व्याख्यायित किया है। डिस्छु अस्‍्तु-स्पितिं यह नहीं है । 
ब्रमचन्द को मार््मोव विचार-पारा से अवगति थी, पर उसके प्राधार पर उत्दोंने 
खोदान' की निर्माण नही किया है। जीवन के प्रति उयकी विश्येप दृष्टि थी। उसी 
दृष्टि की उन्होंने भपने इस उपन्यास के माध्यम से पत्यस्त रागक्त रूप में स्याश्वायित 
किया है। वें स्वयं झोपित वर्ग के रहे हैं भौर जीवन पर्यन्व उनका छोपता होता रहा 
है। इन स्थिति मे गढ़ स्वासाविक है हि ध्ोवित वर्ग के प्रति उनको सादज & गद्ानुश्रवि 
जाए $ उतकी यह सद्वालुश्नृति उतकी तटस्मठा के बाबदद उपल्याध में प्राथस्त 

4५ झुहिला के समान प्रवद्भात है । बस्तुत: द्वोरी डा जीवन इथ योगा तक सेसकू 
पा दी भाश-पाडाक्षा, सफसवा-विफलया, विदायालटुआ का पअविविग्य अरयुत 


गोदान १०३ 


परता है। सामजस्यवादी लेखक भो तो द्वोरो के ममान हो निरन्तर जीरन 
के भोषण कालबूट का पान करता धसमप में ही कास-ऊवलित द्वो गया था। 

गगोदान' की कहानी अघूरो कहाती है। दोनो कहानियाँ प्रघूरों हैं, किन्तु 
इसी मे तो इस उपन्यास ही पूर्णता हे । भाषा बहुत हो सशक्त है। 'गोदान! की भाषा 
जो देखने से मह भनुभव प्रनायाव हो होने लगता है हि प्रेमचनद उन रल-पारखों के 
समान है, जिसे रत्न को प्रत्येक छटा, भराभा भ्रोर विच्छित्ति का पूरान्यूरा परिचय है । 
प्रेमचम्द दाबइ-विद्या के भ्रद्धितीय पारपी हैं । वे प्रत्येक शब्द की छदा भौर विच्द्धित्ति 
को समभते हैं तथा पूरी कुशलता से शब्दों का प्रयोग फरते हैं। हिन्दी मे ऐसे सशक्त 
गद्य-लेखक विरल हैं। 'गोदान' की भाषा को देखने से ऐसा कहा जा सकता है कि 
हिन्दी भाषा प्रेमचन्द को पाकर गौरवान्वित हो उठी है । 

'गोदान' 'दोष-रहित दूपण-गहित' भारतीय जत-जीवन का मर्मस्पर्शी एवं 
कर्ण भारपान है।फाल के घपेड़े इसको महिया को किसी अकार को प्राँच नहीं 
पहुँचा सकते । 


नदी के द्वोप 


प्रशेयजी हिन्दी के उन उपस्याक्कारों से से हैं, जिन्होंने लिणे तो पोड़े ही 
उपन्याल हैं, किन्तु झपदी सतत प्रयोगक्‍तमक वृत्ति के कारण हिन्दी उपन्यास सादिल को 
पुष्द भौर समृद्ध किया है। सन्ञोयजी ने 'शेख्लर : एक जीवनी', “नदी के दी 
भौर 'अपने-भपने भजनवी” तीन उपन्यास लिखे हैं भोौर तीदो में उतकी यंव प्रयोग की 
थृत्ति परिलक्षित होती है । शैत्पिक दृष्टि से देखा जाय तो 'नदी के द्वीप! भत्यर्ठ 
परिष्कृत भौर प्रौढ रचना है। 'वदी के द्वीप” में अ्रभिव्यंजता पक्ष भपनी प्राकर्परे 
परिष्कृति के साथ विशेष प्रबल हो गया है । भतएवं इस उपन्यास की शिल्प-प्रघातता के 
सम्बन्ध में मतैयय है ।५ इस उपन्यास का कथा-तंतु भत्यम्त दुर्बंल है भोर जहाँ तक 
जीवन-दर्शन भौर साधाजिक जोयन का पक्ष है, चह पूर्णतया तिरस्कृत है) लेखक दे 
ब्यक्तिवादी जीवन दर्शव को रूपायित किया है, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति भ्पने-मपने कट 
में बद विचित्र भौर पजनदी प्राणी-सा प्रतीत होता है तथा थेप्र सतार के ₹ 
रागात्मक सम्बन्ध यदि स्थावित भी करता है तो भपने निजो वेयक्तिक स्वार्थ-साव 
परिचालित होकर । जहाँ तक कलाइमक प्रिण्यति का सम्दन्ध है, यह बात स्पष्ट रूप 
कही जा सकती है कि इस उपस्यास की कलात्मक परिणति निविवाद धिद्ध है । 

#दी के द्वीप” की मूल समस्या प्रेम, यौनदृत्ति भौंर विवाह है। लेखक 
दृष्यिकोश व्यक्तिवादी है | इस कारण उसने संकुचित सीमा पे बेंघधकर उक्त समष्या' 
को अपने पात्रों के माध्यम से विवेचित किया है। सारा विवेचन व्यक्ति-सापेद्षा 
समाज-सापैक्ष नही। प्रेम के सम्बन्ध में “नदी के द्वीप” के पात्रों मे कुछ विशेष प्रका 
के विचार हैं । हेमेन्द्र प्रेम को भत्यन्त विक्ृत भवस्था में देखता है भौर वह समलेगि 
यूति को प्रधिक मदृत्व देता है। वेस्तुवः उसने रेखा से विदाह दही इसी उद्देश्य ः 
किया था कि रेखा भौर हेमेस्द्र के प्रिय पात्र की घाड़ति में भद्पुत साम्य था| रेखा के 





१... झाषुनिक समोक्ष), डढॉ० देवराज, पृष्ठ १३८ ॥ 


अं 


चशे बे द्ोप श्ब्श 


ट्रेम-भाद हूमरे धरादल पर भवस्थित है। उसमें सौद्य को पाँच है, झतः विशेष प्रकार 
को दोषि है । विश्व पी भरने मित्रों को उसके पास छोड चत्रा जाया था, हिन्‍्तु 
सूर्यमरि के समात प्पनी दोधि विकीरित करती हुई रेसा बागता के तिमिर से 
प्राक्यप्त नहीं हुई । चंद्रमाघव के सभी प्रवार के प्रयाय उसे विजित करने में विफल 
रहे, जबकि कियो प्रतिदात के माव के बिना उसने भुवन को प्रउते भाष॑कों समर्पित कर 
दिया। प्लाइात का कोई भाव नहीं, भागत की कोई विन्‍्ता नहीं भोर उसने उन्पुक्त 
भाद मे भुवत के प्रति धपने द्रवशशोल प्रेष को ढरका दिया भौर प्रपने प्रापको 
परितृष्द (कुपफ़िल्ड) पनुभूत किया। बड़ कभों श्रीमती हेंमेद्र थी, भागे चलकर 
श्रीमती रमेशचन्द भी हो गई, जिन्‍्तु मदि वह किसो को ध्वार कर सही, या करती है 
या बरेगो तो यह बेवल भुवन है । भुवत को तिरस्कार भोर स्‍पमान में बचाते के लिए 
ही उसने प्रौषधि लेकर भपने वोनकार-मर्जन को मो नेप्ट कर दिया। इस प्रकार हम 
देख सकते हैं कि रेखा को प्रेम-भावना ग्रादर्शवाद की भावना से प्नुप्राशित है जो 
उसकी ब्यक्तिवादी एवं भलम-परिवद्ध चेतवा के कारणा धूमिल पड़ गई है । गोरा का 
प्रेम विशुद्ध पादर्श प्रेम है। भ्रुवत के प्रति उसका श्रद्धा-भाव धीरे-धीरे विकसित होता 
हृभा साध्य गगन के सहृश उसके हृदय में, सहसा भससस्‍्प तारक के सह देदीप्पमान 
प्रेम-भाव मे परिणंत हो गया । रेखा की तुलना में गोरा की स्थिति प्रधिक हढ़ है 
उसका व्यक्तित्व गतिशील है, किन्तु परिध्षितियों की शानुकूलता के कारण उसका प्रेम 
स्थिर भौर विकासशील है । बह “मुवन ही में जीती है! इस कारए उमपका प्रेम भुवन के 
प्रति प्रया३ ही होता गया है। रेखा-भुवत के प्रेम-सम्बस्ध को जानकर भी थढ़े प्रपने मन 
में मुवन के प्रति किसी प्रकार का विकार नहीं ते भरा पाती । पुष्ठय पात्रों में चद्रमांधव 
के लिए प्रेम वासना का पर्याय है भौर मुवत का प्रेम द्विया विभक्त होकर कुछ विशेष 
रूप मे प्रस्फुटित होता है । उसके भ्रतर्मन मे गौटा के प्रति सहज श्राकर्पण है, किस्तु 
गोरा के सलज्ण भाव उसे भपनी भोर सरलता से प्राकृष्ट नही कर पाते, जवर्कि रेखा 
का मादक सौंदर्य, उसकी ब्रोडा के पारदर्शी भझावरण में लिपटी प्राकर्षक दीप्षिमयी 
भावना भुवत को भरने सस्मित इगित से भ्रपनी भोर खीच ही लेती है भौर नारी- 
सौंदर्य, दीछि एवं प्रपल्मता की सुकोपल, लचीली डोर मे बंचा बह रेखा को भोर 
लिचता ही गया है। रेखा के प्रति भुवन का जो प्रेम है, वद्द पस्तुतः प्रेम नहीं है, वरमु 
सौंदर्य का मधुर पराकर्षण है, वासना का सम्मोहन है, जबकि गौरा के प्रति उसका सहज 
भाकपंण प्रेम का नामातर है। रेखा की ओर झपने रुझान एवं वासुनात्मक सम्बन्ध के 
कारण उमके भचेतन में एक झपराध-मावनता घर कर जाती है जो रेखा के भ्रशा-दृत्या 
से भावुत हो भौर सी दिकूट रूप घारण कर लेती है | इसी कारण वह गहरा से दूर- 
दूर भागा है। गोरा के सामने भपराप-स्दीकृति के घनम्तर उसकी स्‍प्पराव-मावना 


१०६ उाखाप-कता । एड मूपाछि 


का टुससर हें; जाया है घौर तय: धौध के धर एव यद़ज प्रेम विधि मात में 
प्रमाडित हो उठा है । हरे के डो।” मेडन बारीजात प्रेम हो छंद गे धरा 
झोशाप दिया से है, रिस्तु दोवी +) मुनुमूत हव्टपों मे मड़ावू पलर है। 

होने बूसि को धगयज़ों ने प्यने इसे बन्‍न्‍्पाव मी विद्येध ये से स्यजि दिंग 
है । बास्यांय मे गभों बात स्यरिकादों है। इसे बारहां सेट के मौजशूति 
हस्घईर, बधयू सत वर्ष को मी उद्दादित करने का मर्या पवर आधे हों यहां है। 
दंग उपस्दास में रर्बाधिर महेयूर्ण ( 2 ) का। है सामरिक मोच बृत्धि ढो सीविड 
विपृर्ति । सेसनड ने यते । मे. पेय की विए। गोद मृत की घोर वाठझों को सात 
पाराड कर लिंदा है । उसी विधि ने कारण हैमेस् धौर रेगा का वैददिर जोर 
जड़, विक्त हो उठा । हैक रेगा मे जो घोजडा भादवा(पा, उगे गद्द उपमे श्र कहीं कर 
गृरता था । सौहुद्धिता तात के सुरम्य दावावरण में भरुवत भौर रेसा एडलटरे ड़ 
झहपरत निश्ट भा गए । 

“मुदन से युरूम का युष्दा उयरझ़ी करती में सोंध दिया । वहू इसला महा पा 
हि धापोी जयरी को धोर काद तक यानों को ढक रहा था : उसे ठीक से प्रदाते में 
लिए भुक्न दुध भागे मुझा कि एक-प्राप काटा सॉबरर कयरी ॥ुघ ढौनी करे : सहतीा 
रेखा मे दोनों बाहे उठा कर उसका सिर बेर तिय्रा, कग्पे क कार से उसे निकद़े 
पीचकर उसका मुद घूम तिया--यड़े हसके स्पर्य हे लेकित प्रोठों पर भरपूर ।' 

*मुबन भी इ$थ चौंक गया, बढ भी घॉककर छिटदक्रकर साड़ी हो गई, दोनों 
ने सह्पिर भोर जैसे ध्रसम्यूक्त हृध्टि से एक-दूसरे को देखा, फिर एक साथ ही दोरे ने हावे 
बढ़ाकर एक-दूसरे को सीच लिया, प्रयाढ़ भराविगत में ले लिया धौर घूम लिमा--एक 
सुलगता हुमा, सम्मोहन, भस्तित्य-निरपेक्ष, तदाकार घुम्बत ।* 

सेल्षक ने यहाँ पर युगल-प्रणयी को स्वच्छ॑द यौनश्वृत्ति का उस्मुक्त भाव से 
चित्रण किया है | एक-दूसरे के भाव में एकाएक ज्वार भा गया है, किस्तु रेखा पभ्रा। 
है भीर भुवन किंचित्‌ संवतत । भावाविष्द रेता ने भुव॒त से कढा--'मैं ठुर्दारी हैं, शु 
मुझे लो ।' किन्तु भुवत का सारा सस्कार उतकी स्वच्छ प्रणय-केलि में प्रतिबर 
सिद्ध हुआ । उत्का सारा शरीर काँपने लगा भोर बह रेखा को जाँघ में भपना | 
गंडाकर सिंवकते लगा भोर भ्रस्पष्ट शब्शे ये कहने संगा--बह इन्कार नहीं है, रे 
अत्यास्यात नहीं है'"*"""यह सब बहुत सुन्दर है, बहुत खुल के *“वद"**वह सौन्दर्य 
चरम झनुरशीति छोती है-“हीएी चादिए -में मानता हूँ'इवा वाद उप सवता है, झ' 

बहु-+मगर दैशा त हुआ---जो सुन्दर दै उसे _खिदाना नही बज 2 
डे, बे चीर्दा को मैं मिदाना नहीं चाहता, रेखा, जोखम में नदी डालना चा; 


बहुत युदर कै दंग के 





जद ३ दोर है की 


नारो की स्वाभाविक यौत-बृ्ति पुष्प की भाव झे यघय गई भौर उसने धपना 
रद शुष् पृष्य पर निछाबर कर दिया । वस्तुतः रेखा ने उच्दत भाव से प्रपने प्रापको 
झुबद को समदित बर दिया, विरु भयते सह सकोवशील स्वभाव एवं घपने सस्कारों 
ते बारण शुतन रेखा के प्रणप वा प्रतिदाव न दे सक्रा । यहाँ पर लेसक से दोनो की 
पौज-बृत्ति को संदव भाव से प्रक्ित किया है किन्‍्तु तुलियन भझोत के रम्ब-स्निग्प 
बायादशा मे लेसक संयत भाव नटी रख सका है भोर दोनो के क्रिया-कलाप को इस रूप 
में बशित हिया है कि दोनों को वृ त्तयो में उच्छू रावता भा गई है भौरसारा वणन 
भरतिशय श्युगारिक हो उस है--डदाहरण के लिए देतिए-- 

'मुबत ने कम्दल खोचकर सन्‍्धे २क दिए । कम्बल के भीतर उतका हाथ रेखा 
को वहा सहलाने लगा ।* *भुवत को उसने इतनी जोर से भीच लिया कि उन छोडे-छोटे 
पहिम-पडों को झीवलता भुवन की छाती में चुभने लगी ।! 

'सहसा झुंवन ने कस्बल हटाया, मृदु किस्तु निष्कप हाथों से रेखा के गने से 
बरन पोले प्लोर चाँदनी मे उमर भाए उमके कुचो के बीच की छाया मरी जगद्ट को 
खुम लिया फिर प्रवश्ष माव से उसकी प्रोवा को, कस्धों को, पलकों को, भोठों 
को, कुचों को******झौर फिर उसे प्रपने निकट सोचकर ढेंक लिया ।! 

“भोर उसने बडे जोर से रेखा के भोठ चूम लिए, वह जागी भौर उतकी भोर 
उमड प्राई प्रौर वह उमड़ता फिर एक भाप्लवनकारी लहर हो गषा ।” 

सेसक ने उक्त रपलो पर रेखा भर मुबत को थोन बृत्ति का खुलकर वर्णत,क्रिया 
है । उसका साकेतिक रूप मो प्रस्तुत किया जा सकता था, डिम्तु उन्मुक्त भाव से वर्णन 
वर उमने उक्त स्थलों को उत्तेजक-सा बना दिया है। त्तथावि यह बात विश्चित-सी 

है छि पृक्त वर्णनों मे प्रश्लीलता नहीं है, जैसा किः बहुत से प्रालोचको ने भझारोप 
लगाया है | 

चद्रमापव की यौन-वचूत्ति भ्धिक विृृत है । वद् रेखा भौर गोरा को थाने की 
ओोशिश करता है, किस्तु वह किसी को भी भपनी प्रोर भ्राृष्ट नहीं कर सका । भपनी 

पतली कोशस्पा के प्रति उसके मन में किसी प्रकार का प्राकर्पण नहीं है, वयोकि पत्नी में 
है प्रेयसो का रूप पाता चाहता है, पर वह रूप था नहीं सकता । इसी कारए उसके 
अ्रति उभके मन में घृणा-माव है । यह दूसरी बात है क्नि दामना से पभिमूत होहर वह 
इसके द्वी निकट जाता है । उसकी वासना का एक चित्र देखिए-- 

“चद्र ने उसकी कॉपती-सी देह को खीचकर चारपाई पर गिरा लिया भोर 
एक क्रूर चुम्दत से उसके भोठ कुचल दिए--पंधेरे में कोशल्या को देह का कम्पन सदृता 
स्थिर हो झाया--उन झोठों मे वासना थी, सूसे गर्म भोठ, पुरुष के प्रोठ पर प्रेमी के 
नहीं, प्यार नहीं, दोते हुए स्मरणाप्रित चुस्वनो की गरम-गरम राख*७' 


श्ग्द उपस्यास-कला : एक मुल्याकत 


इसमे कोई संदेह नहीं कि 'ददी के द्वोप! में योन-बृत्ति का संगत वर्रात नहीं 
है । कदौं-कद्दी लेखक से भपने भनुशाधित, संंयमित रूप का परित्याग कर दिया है भौर 
यौनि-वृत्ति के उच्छु खन्न वर्णव मे, प्रदजाये हो सदी, रप्त लेगे लगा है 
व्यक्तिवादी उपन्यास होने के कारण वैवाहिक संत्या के प्रति एक विश्वेष प्रकार 
की दृष्दि इममें मिलती है । रेखा का वैवादिक जीवन अभिशप्त ही धिद्ध हुआ इप 
कारण उप्की दृष्टि मे विवाह का कुछ दूसरा मुल्य है। भुवत के प्रति भ्राइष्ट होकर 
उसने भुवन फो श्रपना धर्वस्व समर्थित कर दिया, किस्तु बीनकार-सर्जन की सामानिक 
मुरक्षा के लिए जब भुवन ने उसके सामने विवाद का प्रस्ताव रखा, तो वह उस प्रस्ताव 
को स्वीकार मे कर सकी । ऐसा नहीं था कि भुवन से प्रेम नहीं करती थी, बरतू वह 
उसे बधन में नहीं डालना चाहती थी। उसने स्वयं जो विवाह कर लिया, उधमे 
सामाजिक सुरक्षा की भावना नहीं थी, वरघु नह भुवत भ्रौर गौदा के मिलने का 
मार्ग प्रशस्त करना चाहती थी । व्यक्तिगत रूप में वह विवाह पसन्द नहीं करती थी, 
बयोकि उसकी हृष्टि मे विवाह प्रेम के गले को घोट देता है। भुवत और गौरा 
सामाजिक सस्कार को अस्वोकार नहीं कर सह हैं। उत दोनों की दृष्टि में वैदाहिक 
संस्था उपादेय है, पर वरण की स्वतत्रता वे वाछ्नीय समभते हैं। चंद्रमाघव भपवी 
विवाहिता पत्नी को स्वीकार नही कर पाता । वह झपने वैवाहिक जीवन के दामित्व 
से भागता है | अपनी संतानों को अपना नही पाता । वह भ्रपनी पत्नी में बढ नद्दीं पाता 
थी वह पाता चाहता है। इसी कारण वह एक अभिनेत्री से विवाह कर लेता है । 
व्यक्तिवादी दृष्ठि के कारणा वह सामाजिक दायित्व से पलायन कर जाता है। इस प्रकार 
हम देख सकते हैं कि 'नदी के द्वीप” मे प्रेम, यौन-बृत्ति भौर विवाह को पूर्खतया ब्यक्तिवादी 
स्तर पर चित्रित क्रिया गया है । उक्त समस्त वृत्तियों में संपम भौर भनुशासन का 
अ्रमाव परिलक्षित होता है 
उक्त समस्‍्याएँ पूर्णतः वैयक्तिक समस्‍्याएँ हैं, समाज के साथ इतका कोई 
सम्बन्ध नही है । उपन्यास के चारो वात्र उन्हे व्यक्तिगत स्तर पर ही ग्रहण करते हैं, 
यदि उनमें कह्ठी सामाजिक भावना प्राई है तो उनके संस्कार के कारण, भन्‍्मषा वे सब 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में विमस्त हैं । 'नदी के द्वीप” की कयावरतु खोगार-प्रधात है 
कषा-वस्तु का स्वरूप बहुत द्वी सक्षिप्त है। पति-परित्यक्ता रेखा बद्रमाधव के सम्पर्क में 
आदी है भौर भुवत से मिलकर उसकी पोर प्ाष्टष्ट दोठी है भौर धपते प्रभावशाली 
कारए उसे झभिमुत कर लेती है । यद् जावकर क्रि अुवत के मत में गोरा 


व्यक्तित्व के का क्‍त्‌ में 
के प्रति अष्एठ मुदुल भाव हैं, वढ झुबत के जीवद मे निक्न १7 हर पु मे. 
डॉ० रमेशबद्ध से विवाह कर सेती है | कयान्यूव कैविकस मे#$, 


 मुबन घोर गौय भी एक-दूसरे से मिल * 


हदी के द्ोप १०६ 


से तो थौरा वो प्रयत्री भोर प्राहध्य कर थाता हैं । बह प्रन्‍न पारिवारिक दायित्व को 
छोड़ एक घमितेद्री से विवाह बर लेपा है । इतती-सी कथा-वस्तु को लेखक ने भपनी 
प्रदूर्द प्रतिभा के कारण प्रह्यस्त प्राणशवाद बगा दिया है। चार व्यक्तियों की जीवन" 
लय, उनके मातमगिक भाव, प्राचार-विचार को धीरे-धीरे उसमे व्यवस्थित रूप प्रशान 
कर दिए है घोर मनोविश्तेषशात्मक पद्धति को प्पनाकर कथा-सूद्र को बहुत ही 
हवामाविक ढग से विकसित क्रिया है | पूरे उपन्यास की योजना इस प्रकार हुई है कि 
प्रत्येक पात्र को दो-दो भध्याय अपने भाव-विचार व्यक्त करने के लिए दिए गए हैं भौर 
भतराल मे उन सम्को भौनित्यपूर्ण भन्विति पत्रों के माव्यम से स्थापित की गई है। 
शधा-बस्तु सुनियोशित है | इस कारण उसके क्रमिक विकास में कहीं भी प्रस्वामाविकता 
हृष्टियत नहीं होतो । हाँ, इतना प्रवश्य है कि उपन्यास की भूमिशा प्रत्यन्त गीमित- 
परिवद्ध रतर वी है । सप्स्पा व्यक्तिगत रतर की है भौर राप्ाधात भी व्यक्तिगत स्तर 
मा है। ऐसा बयो हुमा ? यही इस प्रतार का कोई प्रश्न भयौवितक है। ऐशा हुप्रा, यह 
यषार्थ है, क्योहि प्रस्‍्येक ख्यक्ति का प्रवता मत,ससार है। उसी में वह जोता है भौर 
मरता है तपा उसका मनः संसार दूमरे के लिए घत्ञेय हैं । 
पात्रों दे निर्माण में लेसक को कोई उल्लेसरीय सफनता नहीं प्राप्त हुई है। 
“नदी के द्वीव' मे ऐमा कोई पात्र नहीं है जो पराठ्वी पर पश्पना स्थायी प्रभाव छोड 
सके । रेखा के निर्माण मे लेखक ने स्थाद्‌ श्रधथिक सावधानी दिखाई है, किन्तु उसके 
झतर्मन के साथ उसका व्यक्तित्व भी हूट। हुप्रा ही रह गया है, उसके विचारों में 
प्रतिरोध है । लेसक ने उमर बौद्धिक घरातल पर प्रतिष्ठित करने का यत्त किया है, 
किल्तु बह्दो पर भी उसकी बौद्धिकता ऐसी नहीं है जो पाठकों को छू जाए या प्रमिभृत 
कर ले । वतमान में जीना उसका जीवन-दर्शने है। क्षण की पनुमूति दो को बह यथार्थ 
अनुभूति मानती है, किन्तु सबसे बडी विडस्वना तो यह हे कि बह क्षणों की परम्परा 
में जीनो है भौर भूत के प्राधार पर धागत के सम्बन्ध में निर्णय लेती है| द्वाहाजीवो के 
लिए “मै प्यार करती हूँ यहो तक प्रलममु है, प्यार करूँगी/ यहू उसका बिपय नहीं है, 
किम्तु भुवन के सम्बन्ध मे रेखा ऐसा ह्वी करतो है। रेखा मे बौद्धिकता है, सवेदना &, 
हृढता है, किन्त ऐसा कुछ नहीं है जो “शेप प्रश्न” के कमल के समान उसे पाठकों के 
हृइय मे बैठा दे । 
भुवन को लेखक ने वोदिक झोर सवेदनशील सिद्ध करने का प्रयत्त किया है, 
पर उपका वोदिकता पृष्ठतृमि में ही कॉल्मिक रश्मियों के साथ रह गई है भौर उसका 
सवेदवक्षी न रूए या झौर यथार्थ रूप में उसका प्रति भावुरू रूप पाझुशो के सामने पाविक 
स्पष्ट द्वोइर घाया है रेख| के प्रषम दर्शन पर ही वद उसके व्यक्तित्व प्रौर उसकी 
-बाकपटुता से भमियूत हो जाता है । हम कहना चाद़े तो कद सकते हैं बह उसको सौंदर्य- 
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ल्‍ जे विशुग्ध हो खिंच उठता है श्रौर तिरंतर लिदता जाता है। इससे बढ़कर घोए 
कल भाजुकता हो सकती है कि वह रेखा को स्टेथन पर छोड़ने गया या, डिलु उप्े 
ई वत मात्र पर उसके साथ-साथ नैनीताल चला गया । बया यह उसके ब्यक्तिय का 
दुबल पक्ष नहीं है ? जब रेखा ने उम्मुक्त भाव से भुवव को पे को समदित हर 
दिया, उस समय मुवन का रुदन बह पा मत रह कदर को 
का गत ता का 4 ह्र्त ही वचराना प्रतीत होता है । हे 'पौंदर्य को मं 
408 28 0 हक ६ उसकी उत्तिशों में ऐवा कोई भर्थ-गामोर्य नहीं है, जिसने 
न्‍ दर 5 समाधान भ्राप्त हो सके; जयक्रि तुलियय भीज़ के रम्य वातावरण 
में उसी मुयन को रेसा का उम्मुक्त समर्पण एवं रेसा का मृदु साइचर्य भाद्ठाइकारों, णोतर 
भौर झामक प्रतीत हुमा । क्या यहाँ पर सौद्य के मरिदाते का प्रस्न उत्पित नहीं हुए। ?ै 
इसमें कोई संदेह नहीं कि झ्वन रेखा को तुखना में भधिक सदग है, संकोबशीप है, 
ह्सि कण की भनुमूति में उसका भी विश्वास है जो बीच ही मे विधरनित हो जा 
है । रेखा में धारोपित भयने तत्व को साथाजिक सुरक्षा एवं मास्यता देने के ध्रभिगर 
से उसने रेरा के सामने विवाह का प्रस्ताव रसा था, डिस्पु रेसा उगे बंधत में एैपिता 
नद्ी बादती पी । इसी कारण मर्मनुइ येइवा सदवकर उसे भ्रणलयाव कूग दिया 
भोर पद भर रान्वाव खुकत वे संतर्मत को बदप गहराई तक छू गया। उो देगा 
प्रतिमानित होने सगा था कि मानों प्राय को खादों में जलो हुए अध्यों को व देखा 
करता था। यहाँ दर भी बोदिक स्तर को तुपता में उयका शदिइत ही प्रधिह जगा 6 
है। रेखा के प्र उसमें जो घाक्पशा शावत्ति टुपवां, उम्के फक्‍्स्वष्य उगहे मा। में 

गौरा बे प्रति हिखिई प्रोदाधीस्य झौर उसे छवि स्वप्रय रापजल्य शहोब शार 
उप हो गया । टी कारण है हि. बढ़सोय मे बारां सदा | यद जरहुा: उतदा 
सन मातवीय रूप है । झयोविस्येदर के हैप में हलक में घबरा वे रुपया उतष्ं 

धपवर-गर: 5 बरापर उसी गातनिए प्रधि की औिडिहिल क९ दिया प्र 7 : ९ 

गोरा को घोर रदेग ब्रधावित हो ठयक बखुद सरेदालीर भुरक रेता ब्रप्ण गौ 

बड़-दो। पर ही दोताउघात होता रद्वा। उंद्द्धा स्वलि”खक प्रभावपाती तरोदा 


पाश है । 
।8 इमापर में ध्ोटाय है शा धारम गेहो सॉजिर हो जा दे। जद धतो 
हल्ती कौशादा को बने में सदी धाता बांटा, बडे बह धापुीाद बेर ते के दजात बुत 
स्यप्ाा, पर दें सर्जा जो देरो हो ढे कात्हाजसरी ड८ तद्यों थी । १६ चल! 0१ 
ओर उधदे मो एरे, सुर स्यवटार घौर बाझ बुत है डाटा सास दीपा है छोर उन 
प्रोए में ४४ ११९ कह डे तिदद हब का धर गया। हवा है। रेचर ४१० 
मुंएव के हुम्पाओं दो पुराशोत कर उदहे बन में चुस्तईे प्र विभनतों आडाय है 

शे्टा इरप है ६१ दर मे डपपुतरट हक "हद हविवेर है हिए हद १९ 


ड़्देः 
दो एपर कि 


हैक 


इैगाश से पवादद हर जाता है। चंदमाथव वा 
के हप से दिशा सर्य है। उपक्नो बासता, मौनचुरत्ति, 
जियो को तेयर ने सदृज रूप में विबित किया है, हिरु 
कदविन्दादी के गयात पर उठते बम्दरिरः हे शय में दिखाया जाता कियो प्रतारका 
दऔदारिक धरावत पर भी साम्यतादी दिचार-गररि' 
ही पदती $ 

कद गे द्वीप! में ागवोर घरावत पर सर्वो्तिष्ठ प्रात सौरा है। सज्जागील 
विनर्शील, सूद, ए३ विश्भयी, विवसायों भौर झयते विचार तथा ध्यवद्वार में स्पष्ट । 
नमके मन में झुवन के प्रति घारम में धदा जतित बाण उत्स्त होता है भौर वही 
चोरेन्घोरे विक्मित होकर गहणा प्रशाय का रुप घारण कर सेवा है प्रणाय का भाजोक 
दिए नही द्वाता, किसयु बह पपते प्रणाय को भुवत से साथास छिताती है। ऐसा नही 
है कि भुदन मे मत में उसने प्रति कम प्राकृपण है, किस्तु लक्जा से प्रवगुन्ठित छुई-मुई 
गौरा को देशकर सहज सक्ोचनीव सुबन झपनी भावता को हूदय के कोने में हो 
सहवाआार खुला देवा है । यदि उसे गोरा के महिप्ता-मडित प्रणव का ज्ञन होता तो 
शेड समवतः रेखा को झोर ने मुकदा । बह भावताशील प्रवश्य या, किन्तु कामुक नही 
»। शोर गोरा को झपने भुवन दा पर प्पने से भव्िक विश्वास थां, क्योकि उसकी दृष्टि 
मे भुवत दा धपने गोरव भौर शपनी महिमा के सम्दलसे वहाँ भवस्पित थे, जहाँ 
साधारगात रिसी की हृ८्: नहों पहुच सकती थी भौर वह विर्भरातरद में मस्त छुल 
बर, (श्कर उसकी उपासता कर सकृतो थी। उसे यद शान कहाँ थां कि रेखा जैगी 
मारो मे घामक साक्षिष्प में उसका घढद्रकात द्रवित दा जाएगा | ग्रौरा को रेखा भ्रौर 
शुवत ने सम्बन्धों का ज्ञान हुमा, रिन्‍्तु भुवन के प्रति उसहे मन में किंचित्‌ भी विकार 
उत्पस्त सद्दी हुभा । प्रपने प्रति भुबन को उदासोतता उसके जिए पधरमह्य भव्य थी, फिर 
भी भूक भाव स प्रतमुंली होकर सगीत मे झयने मन को रमाकर वह सहत करतो 
कही । मुवत प्पनी ध्पराध-भावना के कारए उच्तसे दूर भागता रहां भौर वह थी प्पते 
धाराध्य को कगकर भपने पास खोचतों रही । मुवत की अपराध-रवीकृति से भी उसे 
किसी प्रकार की स्वानि नहीं हुई । रेखा पोर भुवन के इतने विकट के सम्बन्ध ने भी 
उसके मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्त नहीं होने दिया । भ्राखिर वह मुवन में 
जो जीदी थी ॥ इतना उदार भोर महनीय चरित्र । भपने भाराध्य क स्खलन को उसने 
सहज माव से ग्रहए कर लिया झौर उसे प्पनाने के लिए, उस सात्वना देने के लिए 
उसके ऊपर भुककर अपनी केश-कादम्बिती से उसके मुख-मण्डल को प्रावृत कर लिया 
और उसे भपताने के लिए सतत प्रयत्त करती रही । “नदी के द्वीव' भे गोरा का पात्र 
भत्यन्त उजज्बल, महिमा मडित और प्रकु ठित है 3 


कच है हद धरे प्रिविरिद इफया 
८ 









रखता, भरत उप 
शो कोई प्रलिप्दति शुवाई 
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११२ उपस्याग-कसा : एड मूसहित 
पुझत: ब्यक्तियादी उयस्वाय होगे के कारण बरी के दीए' में सागात्य गीला 
प्रीर जागतिक सम्रस्याप्रों की घोर उप्ेश्षा है। इस उपस्याय का ऋ्येड व्यक्ति श्रपती 
निजी, व्यक्तिगत समरयाप्रों से इस प्रपार ध्राद्ठास्त है कि उते दूसरे की प्रोर ध्याव देत 
का प्रयमर कम प्राप्त द्ोोता है। रेसा की द्षशानुमूदि से प्रस्वित्वारी विवारधारा का 
संगेत मिलता है, फिल्‍्तु यह प्रपने वर्तमाव या क्षण की प्रलुद्ठति में प्रधिक दम तक 
रद्द नद्दो पाती भौर उगक़ी धाण की भनुगूति, द्षणों की परम्परा में संद्रमित हो जाती 
है । एस उपन्यास की कया-वस्तु का काल दिद्ोय विश्व मद्दापुद्ध का काल है। उसे 
समय विश्व के सामने विषम विभीषिफा के हृस्य विद्यमान थे, किस्तु इस उपस्यास के 
वार्षों के प्रतर्मन में यह विभीषिका भमिवद्धिती घटता कोई विश्वेष प्रभाव उत्पन्‍्त मह्दों कर 
पाती । चंद्रमापय वैचारिक घरातल पर इससे अ्रभावित हुम्रा था । इसी कारण उसे 
गोरा फ्री समीत-साथनां पर प्रश्न किया या, छिस्तु गौरा का उत्तर नितात ब्यक्तिवादी 
स्तर का था । उक्त विश्व-युद्ध के प्रयसर पर भुवन ब्रिटिश्ष सरकार को साहास्य प्रित 
करने के उद्देश्य से फ्रट पर गया प्रवश्य था, डिल्तु उसका उद्देश्य न तो सरकार को 
सहायता भवित करना था, न तो वैज्ञानिक प्रनुसंधान के उत्साह का प्रदर्शन था भौर ने 
तो भारतीय स्वाधीनता के लिए फिसी प्रकार का कार्य-सम्पादन था, भ्रवितु बह प्रपने 
झापसे, ध्रपने मानसिक संघर्ष से पलायनोन्मुख होकर युद्ध की विस्फोटक स्थिति में कूद 
पड़ा था। जिस कालावधि का चित्रण इस उपस्यात्त में हुम्ता है, वह भवधि भारतीय 
स्थाधोनता-सग्राम के चरम उत्कर्प की भवधि है, किन्तु वैयक्तिक स्वातत्र्य के प्रधिवक्ता 
चारों पात्रों के मन में कही पर भी राष्ट्रीय श्लौर सामाजिक स्वातत्य-भाव की छोटी- 
सी ल्दर भी उठती हुई दृष्टिगत नही होती ! 
इस उपन्यास की सफलता इसके शिल्प-विधाव में निहित है ! मनोविश्लेपात्मक 
पद्धति का लेखक ने बहुत ही सफल प्रयोग किया है भौर प्रनेक परिप्रेशयों मे, पनेक 
हृश्य विधान में पात्रों की चारिश्रिक विशेषता पर इस रूप में प्रकाश डालने का प्रयल 
किया है कि उनेके मानसिक घरातल के निग्ृढ तत्व भी सरलतापूर्वक उभर कर सामने 
प्रा सके हैं । मातवीय चेतना-लद्वर की सूक्ष्मताप्रों को लेखक सफलतापूर्वक श्रानोकित 
और विवेचित कर सका है | ऐसा करने के लिए उद्ने ऐतिहाधिक सर्वनवा की प्रशाली 
दे ध्रपमाकर मनोविश्लेषात्मक पद्धति की अ्शुनावत टेकवीक को बहुत ही सफलता के 
साध भ्पवाया है। प्रत्यवलोकन या स्मृत्यवसोकन, यूवंदीति, चलचित्रात्मक, पतात्मक, 
डायरी, वोट श्रादि प्रवेक विधियों का भाश्य ग्रहएा कर हम पाव को सनीभ्रूमि को 
आठकी के सामने अस्तुत किया है । कुछ ढ्धी श है वश पा के भाधार 
हम परवनीकर करते हैं; कुछ घटनाग्रों की दीप्ति से वे ड्च्चूब ध्त हो म' माव व्यक्त 


जदी के द्वीप ११३ 


कर देते हैं, कुछ ऐसी घटनाएँ हैं, जिन्हे पात्र समवतः प्रत्यक्ष रूप में नही कह सकते, किन्तु 
पत्म में उनकी प्रमिव्यक्ति सरलता से कर देते हैं; दूसरे पात्रों की प्रतिक्रिाग्रों का भो 
पात्रों के माध्यम से भच्छा बोध द्वो जाता है भोर रद्यो-सही बातें डायरी, नोद झादि 
से व्यज्ित हो जाती हैं। तात्पर्य यह है कि लेखक ने प्रपतो भोर से कुछ न कहकर 
पात्रों के माध्यम से ही उनके मनोमाव, कार्य-विधि, विचार-सरणि भादि को 
रुफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया है १ 

"नदी के द्वीए! मे उद्धरणों का वाहुल्य है । उद्धरणो को या तो पातों के प्रस्तुव 
भाव को र॑ंजित करने के उद्देश्य से या उसकी पुष्टि के उद्देश्य से या प्रोतेनन के उद्देश्य 
से प्रयुक्त किया गया है, किन्तु ये उद्धरण ही इस उपत्यास के सबसे दुर्बल पक्ष हैं। ऐमा 
प्रतीत होता है कि इस उपन्‍्याय के सुरुप पात्र रेसा और भुवन उद्धरणों में ही जीते हैं, 
उनका निजी बुछध नही है । साथ ही एक विज्ञान के डॉक्टर में साहित्य की ऐसी मर्मज्ञता 
दिसाकर लेखक ने पौर भी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी है । 

इस उपस्याग में प्रतीक-विधात का बुशल प्रयोग हुमा है। उपन्यास का नाम 
ही प्रतीकात्मक है भौर नाम के प्रतीक को स्पष्द करने का लेसक ने पनेक स्थानों पर 
प्रयत्न किया है, किन्तु इससे जीवन के सद्रास, प्रश्तित्व के सपरे पभ्रादिका बोध न 
होकर भनुष्य की विवशता का बोध प्रधिक होता है । 

एकाध स्थान पर लेखक से स्वप्न-विश्नेषण्ण पद्धति भी प्रयुक्त की है जो पते 
झा में प्रतीका:मक है भौर विशेष रूप में प्रभाव उत्पादित कर सकी है। 

"नदी के द्वीप” में स्पाव-स्थान पर प्रवृति-दृश्यों के प्रभिराम चिच्र उरेदे गए 
हैं। बुद्ध भालोचको की दृष्टि में उत प्रहृति-दृश्यों से उपस्यास का प्रवाद़ बाबित हो 
उठा है, किन्तु वस्‍्तुतः ऐसा नदी है, भत्ितु प्रदति के बित-विवित्न दृश्य उपस्यास के 
प्रवाह से रग-विरगे रत्नों के समाव जयमंग-जगमग दीस होफर पाठकों को प्रोर मो 
रमस-मग्त करने की धामता रखते हैं। 

शिल्प्र स भी प्रधिक इस उउन्यास की माया की प्रानोवक्ों ने मुझ क5ई से 
अणमा को है। डॉ० देवराज को सहया विश्वास नहीं होता हि हमारों भाषा में, 
उसके विकास को एस भवरथा में, नदी के दीय' जैसो रखता प्रस्देव की जा यफ़ती 
है ।१... ..«उसडा प्रस्पेक धब्य सातां होत हो में दबसात से दस बर नई चमझू तथा 
स्यजबता लेकर धागत हुपा है। ये धब्द जो सुतरिद्दित है झोर वे जो प्राय्रिवित 
हैं, सभी वहाँ विरावो यार्पकठा से दोस घौर मुखर है । 

इसमें बोई गंदे! नहों हि इव उकन्‍्दाय की मारा बहुत डी दाफ्णक, परिदुठ़ 
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प्रौर ्रौढ़ है। 'नदी के द्वीप” के पूर्व किसी भी उपन्यात में इतनी सुधड़ शवों कं 
मित्र सकती । भाषा पर लेखक का प्रदुभुत श्रधिकार है भौर वह घब्दों की धय 
को परौर विच्धिति को परखने की भदटभुत क्कक्ति से सम्पन्न है। मापा में सरवन्द 
प्रमाह है भौर झनेक स्थलों पर विराम“चित्दों से भी भावों की वितक्षएं स्वर 
कराई गई है। स्थल-विश्येव, पात्र-विश्वेप भौर भांव-विशेष को देखकर भाषा के 
स्वरूप को ढाला गया है। फलतः इस उपन्यास की भाषा बहुत ही सशक्त वें 800 
है। स्थान-स्थान पर प्रेग्रेज़ी के शब्दों का भ्रयोग रत्न-राशि में बदरंगी ककट्ियों के 
समाव खटकता है । मावावेश एवं भावाकुलता के प्राधान्य के कारण नपे-तुले घलों 
के स्पान पर कुछ प्रधिक बन्दों का प्रयोग कही-कही पर किया गया है, कम श्मों 
में भी भाव की कुशल व्यजना सभव है । 

“दुःख सबको माँजता है 

भोर-- 

चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किन्तु-- 

जिनको मसाँजता है 

उन्हें मह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें ।'” 

उक्त कविता को भर्गैयजी ने नदी के द्वीप' के भारंस में देकर सेमवतः य 

संकेत दिया है कि इस उपन्यास में करुणा भोर वेदना बा स्वर प्रधान है. कितु इस 
उपस्थास्त में करुणा भौर वेदना का ऐसा कोई स्थल नहीं है जो पाठकों को छू जाएं। 
रेखा की वेदना का ऐसा कोई रूप नहीं है जो करुणा फा उद्रेक कर सके । ईएे 
सीमा तक उसके निजो, व्यक्तिगत जीवन ने उसे माँजा प्रवश्य था। इसी कारण पह 


भुवन को मुक्ति दे सकी । 
झूंगार प्रधान यह उपल्यास पाठकों पर भमिद प्रभाव उ्पन्न करने में भक्षम 


है।यह न तो बुद्धि को भौर न तो मन को भपने प्रभाव में समेद पाता है भौर भपने 
किसी चरम लक्ष्य की झौर भी पाठकों को भाकष्ट नहीं कर पातवा। वैसे इस उपस्यात 
का कोई चरम लक्ष्य है. भी तही । शिल्प भौर भाषा की दृष्टि से प्रधापारए रघता 
होते हुए भी प्रभाव की दृष्टि से यह एक साधारण रचना है । 


मृगनयनो 


गतरनी' का दृल्दावततात धर्मा के ऐतिदवासिक उपस्यागों में भरयरत महत्व» 
पूर्ण रथात है।दुछ प्रातोचक इसे सर्वोच्तिष्ट उपस्पास समझते हैं। बुस्दावतलाच 
दा्मा के ऐविदाविर उपस्यामों थे “गढ़ छुडार”, 'विराटा को पश्चिती', “महारानी लक्ष्मो 
बाई भौर *मृगनयनी' प्रधिक विस्य'त उपस्यास हैं। इन सदमे मसप्यकालीन भारतीय 
सम्पता, सखूदि, जीवन-पद्धति घादि के भत्यंत जीवन्त एवं मामिक नित्र भ्रकिते हैं, 
हिल्तु वर्मा जी ने इन उपस्पासों में प्रधाततः वुम्देलसंड का इतिद्वास द्वी चित्रित किया 
है भौर युन्देवणंड के इतिद्वास से तत्कालीन भारत का सधर्ष एवं द्वद्् भरा इतिहास 
भसयन्‍्त स्पष्ट श7्र में भाभामित हो उठा है। वर्मा जी ने दो प्रकार के ऐतिहासिक 
उपस्याम निधे है, पहले प्रत्तार के वे हैं शिनका क्था-वस्तु इतिहास-्मस्पत है भौर 
बातावरए भी ऐतिंद्रामिक पृष्ठभूमि पर भाधूत है, दूसरे प्रकार के वे है शिनक्री कथा- 
वस्तु कत्यित है, किस्म. बातावरण ऐलिद्वासिक पृष्ठपूमति पर प्राधूत है। गढ़ कु डार', 
“महाएनी लष्मीबाई', 'मृगनयनी/ भा'द पहले प्रकार के उपन्यास हैं भौर ॥बराटा 
वी प्चिनी' प्रादि दूसरे प्रकार के उपसम्यास हैं। जिन उपस्यासों के कपानक इतिहांस- 
सम्मत हैं, उनके लिए भी यह भावश्यक नहीं है कि उतका पूरा का पूरा कथानक 
इतिद्वाम-सम्मद ही हो । सेसक भ्पती रुचि एवं भ्रभावोल्यादकृता की दृष्टि से भपने 
मूल कथानक के साथ ऐसे प्रामथिक भोर भवान्तर कथानकू भी जोड़ सकता है जो 
कथावरतु को प्रभावमयता में सहायक हो प्ौर उसे भागे की झोर बढ़ाने में सफल 
दिद्ध हो सके ॥ 'मृगनपनी' की कथा-वस्तु के निर्माण मे लेखक ने भनेक खोतो से 
सहारा प्रहएण किया है। राजा मानमिदद का कषानक इतिहास-संम्पत है। सिकन्दर 
लोदी, गयासुद्दीत खिलजी, नसीझदीन खिलजी, महमूद बधर्रा, राजसिह, मृगनयनी 
भ्रादि पात्र इतिश्ञस के झालोक में चित्रित किए गए हैं । प्रसिद्ध गायक वेज बावरा 
का ऐतिदासिक काल निश्चयपूर्वक निर्धारित नहीं हो सकता है। उनके सम्बन्ध मे 
किसदस्तियों का ही भश्नय ग्रहण किया जा सकता है। बहुत से लोग उन्हे हरिदास स्वामी 


् 
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मा शिष्द भौर तानगेग का समगागविक मांगते हैं । गर्मा जी ने हिंदी एक हितदली 
» धाइप पर उर्दू राजा मागविह का समडासीन माला है। ग्रृवनयनी के ससखे में 
प्रगेक पवार की जनशुतियाँ एप डियइस्तियाँ युस्देशर्सड में प्रवत्तित हैं। वर्ना 
में उसका मधेप्ट उपयोग किया है धौर उन्हें सशक्त दया सनीय बताने के विए हुवे 
प्रवास्यर फ्षा-पूरतों का भी सर्जत डिया है, जिससे उपस्यांस की कपा-मरीमि परिक 
माधिफ हो गरी है । मृगतयनी छी बात्यावस्या के जीवन फो प्रवती बहता के पु 
से उत्दोंगे भट्यपिक प्रमावशासी बना दिया है । पटल भौर साक्षी लेसक की कया 
की पति हैं भोर समग्र उपस्याग में उनके चरित्र रतन के सहृश माहवर हैं। यत 
सत्र भौर भी सैसफ की वल्पना के पात्र हैं, जिन सबको प्राधिकारिक कषा-मूत्र मैं 
पिरोफर सेसक में पते उप्स्यार का निर्माण किया है। 'मुंगतयती/ के कपातक में 
इतिद्वाम, जन-श्रुत्ि, क्रिवदस्ती भौर कल्पना का भदुभुत रॉगोग है। भतः इसे हम 
घुद्ध ऐविद्वासिक उपन्यात्त नहीं कह राकते | सामान्य हृष्टि से देखा जाय तो यह बाव 
स्पा्द दो जाती है कि उपन्यात्त इतिद्वाप्त नहीं हो सकता भोौर इतिद्वाव उपत्याय 
नहीं हो सकता । दोनो में बहुत बड़ा भन्वर है : उपन्यात कल्पना-अमुत होता है भौर 
इति्वाम तथ्यों का भाकतन, व्यवस्थापन एय प्रुनथ्यस्याव होता है। उपस्थास में 
इतिहास सूद्म तंतु के रूप में विद्यमाव रहता है जिसे लेखक भपनी उर्वर कल्यना से 
रूपायित करता है, इंद्रधतुपी भागा अदान करता है; जबक्ति इतिहाव भावन्त तथ्यों 
के सम्बत पर दी खड़ा रहता है, उनके भाकलत, व्यवस्थापत एवं पुनव्यस्यान में 
इतिहासकार की कल्पना सहास़क होती है । तथ्यात्मक होने के कारण इतिहास नीरव 
दीता है भौर काल्पनिक होने के कारण उपन्याध सरत । झतः उपन्यास झपने मौलिक 
हूप में इतिहास मही हो सकता । “मुग्रवयनी” में ऐतिहासिक तथ्य हैं, किन्तु वच्चों की 
तथ्य-रूप से प्रस्तुत नही किया गया है, वरद्रु दृष्यों के माध्यम से तत्कालीव सामाजिक, 
धामिक, भाभथिक भौर सास्कृतिक जीवन को उस्रारमे का सफल अश्रयास है। लेखक 
की कथा का केंद्रीय बिन्दु राजा मानर्सितद है जिसके भाधार पर पूरे इतिवृत्त का 
निर्माण हुआ है । उसकी कहानी प्रधावतः मृगवयती की कद्दानी से सम्परष्द अधाव 
कहादी है भौर झस्य इतिबुत्त--सिकदर लोदी, महरद व्षर्रा, गयासुद्दीव बिलगी, 

राजपिह्‌ प्रादि के कथा-बृत्त--पा तो मूल कया से सम्बद्ध हैं सा वी मूत्र कथा के प्रवाह 

के सहायक हैं। यदि हम सूक्ष्मता से विधार करें तो यद बात स्पष्द हो जाती है कि 

इनमें से कतिपय कथानक श्रत्यज्ञ रूप में किसी का का सहायता 

ते न को यदि लेखक भर प्रधिक 

सही पहुँदाते । प्रधान हयात को ककया विर्वार ने करता । मिकन्दर लोदी 


वह भन 
रु! चाहता तो निश्चय हो वह | 

अर सम्बद है। लेखक उसे भोर सधिक 
शा इधातक मूल कंथा-बस्तु से प्रत्यक्ष स्प॒ में सम्बद् हैं धो 


मूल कथा सूत मे 
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प्रभावशाली बना सकता था। गयासुद्दोत खिलजी ओर उसके पुत्र नमीरुद्दीव खिलजी 
के कधानक को झनावश्पक तूल दिया गया है भौर सहमूद बघर्रा का कयामक यदि 
न रखा गया होता तो उपन्यात्त को कया-भरूमि को किमी प्रकार की क्षति न 
पहुँचती । लेखक इतिहास के मोह में इस प्रकार ग्रस्‍्त है कि इतिद्वाम के प्रतावश्यक एवं 
मीरम ठण्पों की प्रस्तति के लोम का सवरण वह नहीं कर पाता। मूत्र कया के 
प्रवाह में ऐसे प्रनावश्यक तथ्य विधातक सिद्ध हुए हैं । 
निन्‍नी (मृंगनयनी) भौर लाखो के प्रारश्मिक जोवन का सम्रग्न वर्णन लेखक 
की कल्पना को प्रमूति है । ऐतिद्वासिक बातावरणा मे उसको कल्पना ने पूरो बुशला के 
साथ दोनो पात्रों का निर्माण हियां है जो वस्तुतः बहुत दी स्वाभाविक बन पढ़े हैं। पूरे 
उपस्याग में मूल कया-बृत्त के. साथ भचल, निन्‍नी भौर लाखी के जीवन-बृत्त का प्रश 
अधिक प्रभावशाली घोर स्तुत्य बव पड़ा है। कया-वृत्त का प्रवाह कहीं पर भी 
अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता । इछी कृथा-वस्तु के साथ नदों की कथा-वस्तु भी सस्यद 
है । यह बात हम स्वीगार करते हैं कि भ्ाधिकारिक कथा-वस्तु के वित्ास में इसका 
हिचितु योग भवश्य है भौर लापी की चैत्तिक भ्रशांति भोर भ्रंतरईर;्व को स्पष्ट करने 
में यह सहायक भी है, किग्तु इसमे वृत्रिमता भत्यविक है । लांसी जैसी भोजस्वी पात्र 
नो के कार्य-कलाय से इतना भमिमूत्र द्वो उठे कि उसकी निजी निश्वयाद्मक वृत्ति 
कु'ठित हो जाए भौर यड़ स्वय झपते भविष्य का किसी रूप में (निर्णय न कर सके, यह 
सब लांसी के चरित्र-विकास में चित्य-सा श्रतीत होता है। सैर, प्रंत मे लाखों भौर 
प्रदटल को नटो के चयुल से बचाकर सेखऊ ने दोनों पात्रों के चरित्र को धूमित होते से 
बचा लिप है प्रोर लाती के प्रस्युत्पन्नमतित्व एवं भदमुत ध्ौर्य को ब्शात कर अमके 
चरित्र के भोदत्य को सिद्ध कर दिया है । भटल धोर लाखी के जीवन के प्रविम चित्र 
प्रभावशाली हैं अवश्य, कित्पु एक बात छटकती है। ॥या इस हप में दोतों का भस्त 
दिखा देना प्रावश्यक रहा २ बगा लेखक यहाँ भी लासी के प्रदमुव शौर्य को दिधाकर 
मार्नमिद को सहता उयस्पिति नहीं दिया सझता था २ ऐवा प्रतोत होता है हि प्रवती 
कदा-वस्तु को समेटने के विए सेवक ने उत दोनों का घोपूर्स प्रत धनीष्द समझा । 
विडय जगम, वैष्णव पढ़ित, मजदूरों के मारम भौर बोधन का जो रुप «७ 
मॉन्सिह के सामो प्रस्तुत छिया गया है, बड़ राजडीय गरिमा ने घनुए्त्त नहों है 
बोधन बा लेखक मे राजा दे सामने जो उदव रूप प्रशशित हिया है, बह से मष्यकाजीन 
राजा बी गरिमा के धर्ददा घतनृइुत्र है घोर सिरंदर के दरबार में बोधत का शास्वर्थ 
भौर फलतः शोपन वा प्रारा-दंइ लेतझ को रवविलित वार्षों से ववाउतन्यूति का घोर 
है। लेखक उधवा पंत प्रभादशासतों इंग से मो दिखा गड़वा था । 
डैडू दावरा इठिदास दो दिशंदाराइ दांव है। सेव ने जद-खुति के प्राधार 


११५ दवा दा (६ दर 
बह 45 कब हट चविड हट दे रदाहितिह माह दिए है दिए भरी है हि शो ४! 
4 (िद हैन। रद हर क* छू पट द!ड करर! सदर बा 4 

हू हारे हर: हजादिर को बेधन्योक है । इदाव्यर (मं बंदी मर 
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कब्र ने विःयटक वे बफल्‍ब एंदाविरक टैविए दौर हियार एोहग 
है । हव३ द्रुन के बेब का दुविशाविष् धरय! $ हि मोड़ है। ददी-#ंदों सेट गई 
बह टन दर है हब इतिहपहार जद बछ इकताव्यर है घोर गढ़ हि 
है, छह शूदवढवों भे है। 7दव ढटुठ कद है अडं वर हपवाधधर वियूति हे पोदे देकर 
थे धाजे इंगारावकार  इफिटद की दिख्यूव कह हि दो | एएर्शी उतरदार्गों मैं गर 
जय ते गुरफड है, यहाँ टहू हि +मी-फ्मी देगा अयोव होठ है हि मैवड़ उग्र! 
ये हुए शादायनोवा है ॥ एवा बवाव होगा है दि रौतह दा हो पाती हवाला 
के! विधयाय करने में गजल बी है, बा तो भो देविदायिद्र तप्प उपहे गानने हैं, झ्वो 
शो $ शोज को गुल दद्वी कर बातो, दिये" बटिसाम रेस हे पान्वातु के धरा 
में प्रगापरपर गविर)4 उत्परत हो गयवा है । 

"मुगतयवी! में धर्गा जो 6!रामीय ओोदय हा प्र्याठ खुद्धर एवं विज्ता््पक 
बिल प्रिण कर या हैं। ऐसा अवीत दोवा है दि तहरासीर वरिवेश को उतदोने बहुवे 
हो गृहमहा से देशान्यरगा है । सप्यकासीय युस्देससंड का जय-जोवन वैया रहा होगा; 
सोगी *े प्रायार-विषार, व्यपद्वार कैसे रहे द्ोगे, उस धमय की पाविश घोर दॉसितिक 
घना वेमी रही होगो, इन धयका जोवस्त स्यक््प हमें यर्मा जी के इस उपस्याव में 
प्रात दो जाएगा। उप यमप का जन-जीवन कितना दुश्यमय घा। €ृकू झोर विकुट 
दैनरिदित पर्षा, दूसरी घोर पातानकों के प्रवनेशित प्राक़्मणों की विभीषिका, एक भोर 
तेी घोर रयाग्रार को बिता, दूसरी भोर प्राक्रासकों की खुद-सच्योद की बिता, एक भोर 
घिरे मा, ईइवर की उपावनां, मंदिरों भौर ठेवस्थानों के श्रति भद्दद श्रद्धा, दूसरी 

प्रो ऋर्ती रे शामने ही मदिरों का भग्व द्ोगा, मूर्तियों का भव, झपने पस्‍्राराध्य 
हेहकापों गा धरमान; एक भोर विशुद्ध परिवार-मावना, माँ-बहन, १ड्ोधी भादि के 
अदा पौद लिरधन मनुराप, दूसरी भोर विरीह, तिष्पाय जन के सामने 
मो हो पली, सती माँ का भविपह्य भपसात / ये सब कितने कहश भोौद कि. ... 
आबावह है हि 


मात्र से मच दिहर उठया है । वर्मा जी ने उस समय की से 


मुगनयनी ११६ 


शाथिक भोर सोस्कृतिक भवस्था का प्रत्यन्त मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। उस 
समय का हिन्दू कितना निस्सद्वाय था। कोई भी उसका सहायक नहीं था। धर्म के 
व्याख्याता पडित सौर पुरोहित भ्रपदी भमहायावस्था मे मौन थे, राजपूत पारस्परिक 
घिद्देप भौर ईध्यों के झतल मे भाषाइ-झोर्प जल रहे थे, सामान्य जन आ्रातद्धर्म का भो 
पालन नही कर रहा था, वर्णाप्रम को भ्रवस्‍्था भोर भो विक्षट हो गई थी, भपने भी 
वग़ए होते जा रहे थे, साधु-संन्यामी परम तत्त्व की खोज भे स्व-धर्म से विच्युत थे 
उस समय ऐसा फोई नहीं पा जो निराश, प्रात्म-केन्द्रित हिन्दू जाति के कर्ण-कुदर में 
जागरण का शखन्ताद फुँक सकता, उस समय ऐसा कोई नहींया जा दिस बाते 
को सदुचित बृत्ति को परती प्ररोचना के बल पर प रेप्ृत कर महांनु सामाजिक मावना 
के रूप मे परिणत कर सबता । वस्तुतः निराश, कूठित, दृताश जाति के निए शोर्यूर्ण 
नेतृत्व भपेक्षित होता है । राजा मावविह पे उस नेतूरद का भामाव ल्िचता है। किखतु 
उस युग में, जबकि चशन्‍दिक्‌ मोवण झूमा का प्रचयक्तारी सहाद्वेद नर्तत हो रद्दा था, 
जबकि बर्ुदिक पारस्परिक विद्वेप तसुलगती हुई भण्ति से गगनमंडल घुमायित या; 
जबकि विजातीय भर्म प्रौर मस्‍्कृति प्रपनी प्रखर धार से हिल्दुत्य को कु छित किए जा 
रही थी, राजा मादर्सिहर का उदय उल्का प्रष्ठ के थरमाव ही प्रतोव होता है जो परते 
झाम-पास के बावावरणा को देदीप्यमान करता हुप्ता भंतव, धघस्तमित हो गया । 

उपस्थासकार जिस जोवन का चित्रा करता है, उसमें विश्दार प्रथ्िक होता 
है, व्यापकता भषिक होती है, फलतः गाध्मीर्ये नहीं दीपा । मद्दाह्ाज्य में भी विश्तार 
भौर स्यावकता होती है, झिस्तु इनके साप हो गाम्मीर्ँ मी होता है । यद्वी सजमे बहा 
अस्तर है उपस्यास भोर महाकाब्य में। महाकराध्य मे सास्वृतिक बेतता प्रधिकर मुखर 
अदृती है, हिन्तु उपस्पाध में सामास्थतः उसझो बाय पश्न हो भरविक रहता है। जिन 
उस्‍न्‍यास में बाह्य के साथ भांवरिक पक्ष को भी प्रमिम्यक्ति होगो, उसमें बिखराव 
अधिक होगा, कया-दस्तु का भतिमुंकत प्रवाह नहीं होगा। सामाजिक उपस्याना में 
तॉलस्तॉप बा युद्ध प्रोर शान्ति! शोर ऐविडासिक उयस्यादों में प्राचाई हजारी प्रयाद 
डिवेदी बा 


३६ उपस्यास-कला : एक मुल्याकत 


रहे हैं जो सांस्कृतिक चेतना के भच्छे माध्यम हो सकते ये, किसु वर्मा जी ऊपरी घर 
की सांस्कृतिक चेतना की श्रभिव्यक्त कर उसकी ग्रहराई में जाने से विरठ हो गर। 
फलस्वरूप उपन्यास की सहजता वनी रही । सामान्य स्थिति में यह भी देखा जाठा है 
कि जय कोई लेखक सांस्कृतिक धरातल की गहराई में जाता है वो उसकी रचना दुह्ह 
हो जाती है भौर कथानक की अन्विति भी बाधक हो जाती है। वर्मा जी मे इस परार 
दोनों प्रकार के दोषों से भ्पदी रचना को बचा लिया है भौर सांह्कृतिक चेतना मोर 
धारा को जिस रूप में प्रवाहित किया है, वह भ्रपनी स्वभाविकता के कारण वरेएप है। 
'मुगनयनी” मे पात्रों की विविधता है। प्रुद्प पात्रों में राजा मार्तिह 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । वह झोर्ये का प्रवोक है, किन्तु सहिष्पु भौर क्षमायीत है। 
उसमें पौस्य है श्रौर श्रौदार्य भी है, दृढ़ता है भौर परदुःसकातरता भी है। बई 
बुद्धिमानु भौर कुटनीति परायण है | धर्म में उसकी सहज भात्पा है, किस्तु रूढ़ि घोर 
परम्परा को कसकर पकड़ने वाला नहीं है । जाति-परोति के जटिल बागपत के प्रति उसे 
मन में उपेक्षा-भाव है । कला के श्रति उसके मं में सहज भाषण है।हती 
में निमस्त होकर कभी-कमी कर्त्तव्य-पध से भी विचलित-सा हो जाता है । उ् समर 
मुगनयनी उसकी सद्दंज प्रेरणा वन जाती है । इस प्रकार इम देख सकते हैं कि मानिई 
में ध्रतेक प्रकार के गुण वियमान हैं। वह शौर्य का जीवन्त प्रतीक होते हुए भी क्षताणीय 
है । इसी कारए कला को क्षमा कर देता है। उधमे सबसे बड़ा गुण है प्रजावत्यतता 
चाहे मुद्ध का समय हो चादे धान्ति का समय हो टसे सर्वद। प्रपती भ्रजा के मंगल प्रौर 
बल्याण का ध्यान रहता है प्रौर समी यर्ग के श्रजा-जन को समान दृष्दि से देखता है । 
मृगनयनी प्रेरणा-सोत यवकर उसके प्रत्येक कार्य में गहायक भिद्ध द्वोती है। 
पुरुष पात्रों मे विजयजंगस प्रपदी श्रम की उप्रासता झौर कुसा की धारापता है 
मारण उत्लेसप है। बैड बावरा का भी चरित्र-तिर्माट लेशझ गे सावधानों से हिंया है । 
अटल का पात्र उतना सहज भौर महत्वपूर्ण नद्दी दो सका है, जितना उड़ी बदत विध्ती 
(मृगनयनी) का | निद्वात सिद्द के पदमुत शौर्य स्‍ौर प्रराक्रव के विज में सेशक को 
अर्छी सफलता मिली है | राजनिंद के मिध्या घदू प्रौर बोवो स्वासिमात को बे 
ही हवामाविक ₹प7 में घित्रित हिया गया है| सहपुर बपरो का ध्रविएंजित बित अहहत 
हिंया गदा है । गयासुद्दीव छोर बधीददीने को दुरश्तवा्ों को सेसह बटू। द्वी यूपमता के 
साव दिया धरा है। गमहत पुएप पातों को मॉतर्निह घग्ने सो रब धो ध्रोशाय से ४ 
झेता है। हर 
सदी पातों में मृगतवती ढो चरित्र दैशीयबात हन्‍्त हे धमात है। बषपत से 
विमर प्रददाि हद उपड्ा चरित्र प्रारख महतीज़ भोर फशाटा है । 
।43000 हे कई हर को छापा में दिनप्नादत्वा में मौजद लुत, शांति औरद 


+ इबपत से पे 
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दाह बाग लेडी की राय ले साय गेंद प्रमीष उत्याव के साथ पभ्राता समय 
हैप्पी दर शेर 39 बशो-कशी सागो से रिपॉ-जितित रंयायद़्ार भी कर बैठगों 
$ै, एमी नी हिलित्‌ सदुतित वृष्ति झा भो परिवार ३ देतो है, डिनु बुश देर में 
गई हुए शूत जाती है भौर सागी वे प्रति पूरी भागमीयता से भप्रां स्नेह प्ररुट 
ह। सो थी तदव॒-भरर को बस्जुप्रों को रेशाक्र उसे धरषि"् धाश्वर्ग या मोह 
नही होचा, ऊबरि सासो धराश्या-चश्ति शोर सुग्य हो जाती हे। राजा मानगिद के 
प्रैम को स्वौजार वर उपने हाप में प्रपता हाथ देरर उसने कहा घां--'मैं नहीं जानती 
बयां झर रो हूँ । गेरी पत्र रसता ।! एक सकिचत को राजरानी का पद मिला, वह 
गर्बोंत्िः नहों हुई, उते घाम-मर्पादा का ही घ्याग रहा मोर लाखी से विलग होते 
सझय यह दिया हिला रोई थी | नारीस़ का यह झितता स्वाभाविर चित्रा है । 

मूगनयनी में सौंदर्य, शौल घोर दाक्ति होनों का समन्वित रूप है। बढ़ इतनी 
एुत्दर है कि उसे एक बार जो देस ले बह विश्मितर्नवपुग्ध होकर उसे देखता ही रह 
जाए भौर पीन का तो यह जीवस्त विप्रह है । उसके शौर्य को देसकर तो दर्शक भाश्चर्य 
चक्तत हो उठता है। सौंदर्य में ऐसी शक्ति मानों दुर्गा का साक्षात्‌ भ्रवतार | राजराती 
मे रूप से प्रतिष्ठित होते पर वह घपनी स्थिति भ्रत्यस्त स्वामारिक रूप में स्वीकार कर 
हती है। धपती संपत्नियों को सागन्य भाव से नही भय्नाती, वरखु उनके प्रति ध्पना 
विश्स प्रेम-भाव प्रदर्शित करती है । सुमनमोदिनी ने भनेक प्रकार से, भनेक झगे में 
उसे प्रबचित करने का प्रयत्न शिया, उसे विध तक देने का प्रयत्न किया, डिस्तु मृगनयनी 
में भी भी प्रतिकार की मानों नहीं दिखाई । उनकी स्थिति इतनी हड़ थी कि वहू 
गुमतमोहिनी से सहज भाव से प्रतिक्रार ले सकतो थो, पर पपनी उदारता श्रौर सहज 
मानवीय भावना के कारण उसने उसे हर बार क्षमा कर दिया । 

लाखी से वियुक्त होते पर वह बहुत प्रधिक विशुब्य हो उठो घी, उत्ती लाखी 
को भपने तिक्‍ट पाइर वह हुलसित हो उठी थी शोर उसे भ्रपते साथ इतने प्रेम के साप 
रखा था कि लाखी को स्वप्न मे मी यह कल्पना नटो हो सकती थी कि मृगतयनी रानी है 
झौर बह एक सामास्य मारी । लासखी भौर झपन भाई की मृत्यु का समाचार उसके लिए 
बच्ध-निपात-सां हो था, तथाति विपत्ति की स्थिति ग राजा के शक्ति-सतुलन को बनाए. 
रखने के लिए उसने घैर्य घारण किया । 

चह कला की उपासिका है । राजा की पत्ती, प्रेरणा एवं शक्ति है। वह राजा 
को कर्तव्य पथ पर बढने के लिए निरतर प्ररोचित करती रहतो है । जब कभी राजा में 
किसी प्रकार की शिविलता प्रतिभासित होती है, वह उनके शरीर में भौर मन में मद 
उर्जा उत्पन्न कर देतो है। वह झात्म-सुख ही सव कुछ नहीं समझती । उसे सेवा में, 
प्रजा-जन के सुख में ययार्थतः सुख को भनुभूति होती है। वह चाहती है कि वीणा के 
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ग़ार 8 मांरत होते रहें, मंदिरों में धंद् गिनादित होते रहें भौर प्रतिवाई गुृदकी 
शिषि में रण-बैरी दा गियाद घूर-बीरों को ४ र्सस्य-पाठ रा बोध भी देता रहे । उ! 
पंविम घमिताया थी प्रजा का घुस भौर देश की स्वापीतता । देश को स्वापीदत प्रौर 
प्रजा के गुल मे ही उत्फ़ा सच्मा गुस निद्वित है। इविद्वास के पृष्ठों पर बख्ुक ऐगे 
भोजस्यों सारी-वात्र सुदुर्सभ है । 
तासी के चरित्र-विर्माण में भी सेसक ने भपती कुश्वता का परिषय दिए है । 
निग्यी उसकी रासी है । उसके साथ रहने में, शिद्वार खेलने में उसे प्रावत्द छा मतुतर 
होता है। भटल के प्रति उसके मन में भाकर्षश उत्पन होता है भौर अदत के कहीं 
पर वह प्रविश्रुत हो जातो है। माँ के प्राकस्मिक विधन के कारएां वह विन्‍ल हो 
जाती है. भोर सभी अकार से पटल झोर तिस्वी के धाश्रित हो जाती है। 
सेटों की वमक-दमक, उनके वल्त्रातंकार भांदि को देखकर उधका चित्त चपत ही 
"जाता है, किर भी यह भपने चित्त को संगत कर लेती है । विसमी के समाव ही भरे 
सदय-द में प्रवीण है पौर कई बार भपने शौर्य का प्रदर्शन भी कर हुकी है। मे 
ननिन्‍नी रानी हो जाती है तो उसके मन में उमड़े प्रति र॑चमात्र भी ईर्ष्या जाएत नही होती; 
किन्तु वह निन्‍नी के पास इसलिए नहीं जावा चाहती कि कही उसे विस्‍्ली की चेटी व 
चनना पढ़े । उप्मे नारी-सुलम स्वामिमान है, किस्तु विन्‍नी के इतने निकट होते हैं! 
भी वह उसके स्वभाव की विश्ालता को ने समझ सको । उत्तमें हृढ़ता एवं यथेष्ट सर्दि 
है। वह नटीं के साथ जाने के लिए तत्पर हो जाती है। बह जातीय झवमानना को संग 
करने के लिए तैयार मही भोर साय ही अपने स्वाभिमाव की रक्षा के लिए भपनी मिनी 
के पास भी जावा दचिकर नहीं समझती। वह स्वयं भपने मार्ग का निर्माण करता 
चाहती है । मगरोनी में पहुँचने पर जब उसे गयासुद्दीव के भ्राक्मण का समाचार मिलता 
है, वह क्षण भात्र के लिए विचलित हो उठती है भोर पिल्ली के पड़यन्त्र फी बात 
जानकर मन ही मन निश्चय कर लेती है, किन्तु प्रट्ल को सढों को द्वुरसिस्वि के 
सम्बन्ध में कुछ भी वही बताती, क्योकि वह उस विषम परिस्थिति स्ले सुरीत्या परिचित 
है भौर जानती है कि पटल से कह देने पर स्थिति भौर भी जटिल हो जाएगी, वह 
“ईववैक से काम नही ले सकेगा । नरवर के किले मे जाने के लिए उततावलो हो जाती हैं, 
किन्तु तदो के जाल से सरलवा से बंच नहीं पाती।॥ फिर भी वह परिस्थिति को भपने 
अज्ञ से जाने नहीं देती । पिल्‍ली के सामने अपनी कृत्रिम विवशता रा परिचय देकर उसके 
समस्त रहस्य को जाव लेती है झौर मत ही मन भपना करणीय निर्धारित कर लेती 
इस स्थिति मे मी पटल को परिहिथिति की अवगति नहीं होने देती । पाठकों 


है, जिला & ी 
कान बहार को देखकर भारचर्य होता है, ढिन्‍्तु लेखक को सोजता मे 


ऊपरी व्यः 
हि मे हिदवय भर्तनिद्दित है; समस्त नों के उत्तर जाने पर हिल्ली के उतरते 
उसका दई 


डेट पाक दे पॉडिपिन शुध्टघोडन्टी घोर ऋराओे पात्रों को भोलेतरने 
शगाभ है। शुस्तम्पडसी ृनया बोर देप् के कराये फइकन्मोय सवेमाव को सारी है। 
डेढ़ ९८०७ कर? दें ही कग गोद है। झूशा हो “क किशट झूपिरा है गह शजगिह 
हे रणचर बे «प मे छाय बातों है दिए ढेड के कारशोीं पाये उर्देश्य में सफेत नहीं 
को लड़ (२ झट से प्राजयों को धासमतो द्वारा मित्र देशगफर घोर राइनिहू को 
विद ८ पाइर परांद्रुद हो तो है। बह बता को उद्पायिहा है। इस कारण कला का 
लि शा दिष्वन देएबर उसका ह्‌इग प्रारदोवित हो उध्ता है। उक्त धमस्य नारो- 
दा मे शृत्तए-ां धोर लाती दोतों हो सेखक को पनुपम धृष्टि हैं। 

मूल्मप्रनी बे भाष्यप से धर्मा हो मे १ध्यह्ारोन भारत, प्रधाततः बुस्देससंड 
बा) गायारिक घोर सप्डूटिंद शोहत बिजित करते बा भय किया है। ऐतिहासिक 
सपन्यागकार प्रतोव में दाते लगाते समय भी झपनों दृश्दि वर्तमान पर केख्रित रसता 
है | बर्यूरिचिलि शो यह है कि बह घन दर्लमात में ही परिचालित होकर भतीत के 
दुप्य उनदता है । राष्ट्रीय आती एवं मब गागरणा को भोर तीद्ता से प्रोतेजित करने 
डे उर्देध्य से ही वर्मा जो में शाजा मार्तागिद्द धोर घृपनयती के प्रास्पान का पुनेराब्यान 
धोर ब्यास्यात प्रस्युत दिया है। मावलिह घोर सृगनयनी के जीवस-यूत्त एवं क्रिया 
अमाप से राष्ट्रीय बैठना दे एड युस्द्र रूप गा प्राभाव मिलता है भौर देश-भक्ति की 
इढ़ भित्ति प्राप्त हो जाती है । 

इस उपस्याग को हैलो सहज है प्रौर भाषा का प्रवाह स्वाभाविक है ॥ भांचलिक 
डाबरीं का सदीक प्रयोग बुन्देशशड़ों जत-जीवन को सजीव कर देता है। वर्मा जी ने 


दिव्या 


“दिव्या' यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास है | लैपक ने इस उपन्यास में बौद्ध 
कानीन जीवन का काल्पनिक चित्र भक्त किया है। लेखक के ही दाब्दों मे 'दिव्या' 
इतिदाम नहीं, ऐतिदासिक कल्पना मात्र है। ऐतिद्वाप्िक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति भौर 
सभाज की प्रयृत्ति घोर गति का चित्र है। लेखक ने कला के प्रनुराग से काल्पनिक चित्र 
में ऐविहासिक वातावरण के पाधार पर ययपार्थ कारंग देने का प्रयत्न किया है। 
तर्कालीव जीवन का इतिहास-पृष्ठ धूमिल है। इसी कारण लेसक को बहुत-कुछ 
कल्पना के राहारे ही भागे बढ़ता पड़ा है । वस्तुतः इस ऐतिद्वासिक उपन्याप्त का पूल 
उद्दंश्य तत्कालीन जीवन के रूप-चित्र के माध्यम से भारत के प्रतीत गौरवमय इतिहास 
का शाब्इ-चित्र प्रस्मुत करना है। सतत परिवर्तनशील जीवन में मानवता के विकास 
को घ्यात मे रख कर ही लेखक ने इस ऐतिहासिक उपन्यास की रचता की है । वर्तमान 
जीवन को बढुता से पलायन इस उपन्यास का उद्देश्य नहीं है, बरप्र्‌ प्रतीत के जीवन 
को चित्रित कर लेखक ने मानवता के भांदी विकास की भोर सकेत किया है । उसे यह 
विश्वास है कि मानवता समस्त परिवर्तनों के मध्य विकस्तित होती रहेगी। उसके 
विकास-पथ में भाने वाले समस्त भ्रन्तराय स्वयमेव दूरीमूत हो जाएँगे । 

यशपाल जी यथार्थवादी लेखक हैं । उन्होंने भपनी रचनाप्रो मे मार््मीय मिर्दाति- 
पक्ष को व्यावहारिक रूप प्रदान करने की चेप्टा की है | ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक के 
सामने सदा ही यह जटिल समस्या रहती हैं कि वह अतीत जीवन को चित्रित करते समय 
बतंभाव जीवन की संप्रस्याभो एवं लिदाति-पक्ष को किस रूप मे प्रस्तुत करे, जिससे उनका 
सदहज-स्वामाविक विकास रचना के मध्य से द्वी प्रस्फुदित होता हुप्ा प्रतीत हो; बयोकि 
झारोपण का सठरा सदा ही विद्यमान रहता है ॥ यशपात्र जी ने इस रचना में विशेष 
सादघानी के साथ भ्पने सिद्धान्व-पक्ष को रखा है। इस कारण कहीं पर भी सदुअ 
स्वाभाविक विकास प्रतिदद प्रतोत नहीं होता। उपन्यास को मृत समस्या के रूप मे 
-र्ग-संपर्ष प्रोर प्रतिशत सारी-जोवन को लिया गया है | मद्र गणराज्य के साप्राजिक 
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जीवंत को उसकी समस्त भ्रच्चाइयों पौर बुराश्यों के साय प्रंकित किया गया है। 
धामिक अ्रवृत्तियों ने जन-सामरास्य के जीवन को किस हु में प्रभावित डिया था, एगका 
भ्रत्मन्त सूद्रम विश्लेषण उपस्यामकार ने किया है। एक भोर वर्साश्रम व्यवस्पा को 
स्पारता की छट्पटाहट का व्यक्तीकरण है भौर दूमरी भोर बौद धर्म की छन्धावा 
में निखिल मानयता को समर देखने की चेध्टा की प्रभिव्यक्ति है। मदर के शासतन्‍्तत 
में भी इन्ही धामिक भावनाप्रो के प्राधान्य के कारण भांतरिक श्रव्यवस्था हृष्टिगठ 
होती है । वर्राश्रम व्यवस्था की ह्यापता की व्यप्रवा रदधीर भौर उसके सहयोगियों में 
परिलक्षित होती है, किन्तु प्रारंम मे मद्र की घासव-व्यवस्था के कारण उत संकों 
भपने मुँह को खानी पड़ती है भोर पृषुसेद को वर्ण के भाधार पर प्रपमावित-तिरछत 
करने क॑ कारण र्धोर को देश-निष्कासन का दंड मोधना पडता है । दूसरी श्रोर बौद्ध 
धर्म को राजकीय संश्रय प्राप्त होने के कारण सारी घामिक व्यवस्था का कूछ दुमरा छुपे 
ही ऊपर-ऊपर से प्रतिगराप्तित होता है, परन्तु वर्राश्रम व्यवस्था के भग्रदुतों की माववा' 
घूमामित होते हुए भी विलीन नही हो पाती, बरथु भीतर ही भीतर वह भौर भिक 
शक्ति का सचय कर ऐसा उम्र रूप धारण कर लेती है कि उसकी लेलिह्ममान जिह्मा 
राजव्यवस्था को मी भात्मसात कर लेती है । पृष्ठ॑त़ैन भादि जो अपनी शक्ति भौर धर 
शक्ति के कारण भागे बढ गए थे, धकेल दिए जाते हैं भौर जन्म की शक्ति को महत्व 
प्रदाव करने वाली वर्शाश्रम व्यवस्था पुनः श्रतिष्ठित हो उठती है। छेखक ने (री 
कुशलता के स्थय धार्मिक सप्र्प को रूपायित किया है भोर मानव-श्रेष्ठता के इस भूठे 
भ्राधार को उपहास्य सिद्ध किया है । मानव अपने महीमात कर्म से भहांवु 
बनता है, जन्म से नही, किन्तु तत्कालीन भारत में जन्म का पलड़ा ही भारी था। 
सझ्पाल जी ने उसके खोखलेपव को भ्रतिपादित करते हुए उदय पर तीज्र प्रहार डिया 
है भोर यह सिद्ध किया है कि दैवायत्त जन्म स्वायत्त कर्म के महत्त्व को परिम्ताव नहीं 
कर सकता । 
इस उपन्यास की कथा-वस्तु का केन्द्र-चिन्दु दिव्या है। लेखक ने समस्त 
परिस्थितियों को इस रूप मे भकित किया है हि प्रःयक्ष रूप या भप्रत्यक्ष में वे दिव्या के 
जीवन से सम्बद्ध हैं। उपन्यास के कथानक के भारस में सी और भंत मे भी लेसक ने घाति 
भौर धर्म को व्यवस्था पर श्रह्मार किया है । भारम में पृथु॒मेन को दिव्या की शिविका 
में कन्धा लगाने का भ्धिकार इसलिए नहीं है कि दिव्या ब्राह्मण कुलोदुमव है भौर 
प्ेथुमैन दास-पुत्र । उपस्यास को यही मुख समस्या बन जाती है भौर इसी कारए दिव्या 
को प्रवंचता का शिकार होना पड़ता है भौर उसका सारा जीवन विषाधित हो जाता है। 
भरत में पुना दिव्या के जीवद को विलुलित अ्रकपित दनाने में धर्म-ब्मवस्था का हीः 
हवा है। ब्राह्मण कुच में उसकी उत्पत्ति उसके लिए प्रभियाप विद द्वोवों है? वह, 
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राजनतेंहो के पद को भी प्रसंकृत नहीं कर सकती । जितने घामिक भौर राजनीतिक 
संघर्ष हैं वे सब के सब दिव्या के मूल कथानक को भोर ही भभिसरण करते हैं। 
उपस्याम का कथानक वल्पनिक ही है । इसमें ऐतिदासिकता केवल इतती है कि इसका 
मारा वातावरण झौर परिवेश ऐतिहासिक भावार पर प्रक्तित किया गयांहै। 
वातावरण-विर्मास में बोद्ध भौर श्राह्मण धर्म का संघर्ष भविक प्रमावोत्पाइक सिद्ध हो 
सका है । 
दिव्या के 'वरित्र को लेखक ने विभिन्न परिस्थितियों में भ्रकित कर उमे बहुत कुछ 
गत्यात्मक रूप मे प्रस्तुत किया है ॥ बह भमिजात कुमारिका है । उसके मत में पृथुसेन के 
व्यक्तित्व के प्रति सहज ग्रारर्षण उद॒भूत हो उठता है 4 वह जानती है हि पृषुसेत दास-- 
पुत्र है भोर दास-पुत्र तथा ब्राह्मण कन्या का सम्बन्ध सामाजिक भौर धामिक झाधार पर 
विहित नहीं है, परन्तु उसका मत इन सब पर विचार नहीं कर पाता। बह उसके पझ्राकर्षक 
ब्यक्तित्व भौर भ्रप्रतिदृत शौर्य पर विमुग्ध हो प्रपता सर्वस्व उसे भ्रपंश कर देसी है| 
उमका सारा प्रात्मन्ममर्षण प्रविचारित है॥ परिणाम को विन्तना उसे बाधित नद्ठी कर 
पाती । किस्तु दासपुश्र पृथुसेत उसकी ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाता। परित्थितियों के 
किचित्‌ परिवर्तन के कारण बह यद्द भूल जाता है कि जिसने भ्रगाविल हृदय हो उप्तका 
विश्वास किया था प्रौर उसे प्पना सर्यस्व प्रपित कर दिया या, उसके प्रति भी उसका 
दुछ कर्तव्य है। भारमोन्नति के लिए बढ़ घने प्रिता के इंगित ध्रौर विचार को 
अधिक महत्त्व देता है तथा सीरो को इस बारएा पपना लेता है कि उमके माध्यम से 
बह झणिक से भधिक विकास कर सकता है। जिस दिव्या ने उसे जीवन की प्रेरणा 
प्रदान की थी, जिस दिव्या ने उसके शक्ति-साहस को शाएणित किया था, उसे वह 
ब्स्मुत कर बैठता है । प्रवचित स्तम्भित दिव्या स्वयं उगके यहां भाश्नय पाने जाती 
है, पर उसमे इतनी शक्ति नहीं, इतना साहम नही कि बह सीरो के प्रमाव भौर प्रावक 
से घाहर निकल कर उतस्तके लिए कुछ कर सक्रे। जिम दिश्या का स्वामिमात्र इतना 
प्रबल रहा है कि उसने रुद्धधीर के साथ भपने वैवादिंक सम्यस्थ को इस कारण 
प्रस्दीकार कर दिया था कि रुट्धधीर के शह्‌ में उसे सपल्ली-माव को पपनाता पहता, 
बही पृथुमेव के यहाँ सोरो की सप्नी बताने के लिए भी तत्यर थी; परस्तु इतना होने पर 
भी यह जिम पुष्प का आश्र३ चाहतो थो, जिसके प्रश को भत्ते मोठर सोच्लाय 
धारण किए हुए यो, उसे पा न सकी । जिसका उनने संदेश विश्वाव किया था, उसने 
दी उसके जीवन पर इतना उद्रग्न प्रद्दार किया कि वह किधी भी रूए से प्रउने प्रात को 
सनुलित न रेस सकी झोर परिस्थितियों ने उसे इस हम मे विजडिद घोर कर्तब्य-्मुड़ 


बना दिया कि उसने परिखामों पर विचार क्िएं बिना जोवन सरिता की धारा में 
इपने भार को उत्दित्त कर दिया । 
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जीवन को उसकी समस्त अच्चाइयों भौर बुराइयों के साथ मंकित डिया पर है। 
धामिक प्रवृत्तियों ने जन-सामान्य के जीवन को किस रूप में प्रभावित डिया पा, शा 
भत्यन्त सूइम विश्तेपण उपन्यावकार ने किया है। एक भोर वर्रात्रम ब्यवस्पां को 
स्थापना की छंटपटाहट का व्यक्तीकरएण है भौर दूसरी भोर बौद्ध धर्म की धान्यरां 
में निखिल मानवता को समझ देखने की चेप्टा की पझमिव्यक्ति है। मद्र के घावतन्‍वः 
में भी इन्हीं धामिक मावनाप्रो के प्राघान्य के कारण प्रांतरिक भ्रव्यवस्था हीटए१ 
होठी है । चर्खात्रम व्यवस्था को €वापना की व्यप्रता र्ूघीर भौर उसके धंदयोगियों मं 
परितक्षिव होती है, किन्तु भारंम में मद्र की घासव-्म्यवस्था के कारण उदे सफर 
भपने मुँह की खानी पड़वी है पौर पृथुमेन को वर्ण के भराधार पर मरमानिवनीस्श३ 
करने के कारण रइधीर को देश-निष्कासन का दंड मोगना पह्ता है । दूसरों घोर जौ 
धर्म को राजकीय संत्रय प्राप्त होते के कारण सारी धार्मिक ब्यवस्पा वा हुघ दूसरा हा 
ही छपर-ऊपर में प्रतिमाध्रित होता है, परन्तु वरात्रिम ध्यव€पा के प्रप्दू्तों की माता 
पूमामिव होते (ए मी विलीन नों हो पाती, बरवू भौवर दी भीवर बह भौर प्रणिर 
धक्ति का संचय फर ऐसा उप्र रूप धारण कर लेती है हि उसी सेनिध्मात दिया 
राजब्यवस्था को भी घ्राट्मसाद्‌ कर लेती है । पृषुमेन भादि गो धनी ध्रक्ति घौर पष 
दक्ति के हारए पाते बढ़ गए थे, धोस दिए जाओ हैं भौर जसर्म की श्ि को मद 
प्रदान करने यानी वर्शाश्रम अ्यवस्पा थुएे प्रतिश्ठिग हो ठदगी है। भेशर ने परी 
जुशसता के साव धामि् गंपर्ष हो रपावित डिया है धोर मानब-श्रेष्टता के श्ग भूरे 
धाधार को उपह्वास्य सिंद हिंयों है । सोव प्न्‍ने सह्रीदात जर्म में मंा३ 
बाज है, जरम से नदी, हिस्शू हरबासीन भारत मैं जस्म काबवदा ही भारी था। 
पशयान्त जी से उपी शोसनेवल को अतियादित हरे हुए या पर तीज बरदार हिया 
है धोर बद लि टिया है हि दैवारश जरम हबायस गर्म 4 मोह्द का बरिस्त। भरी 
कर धर ता । 
इग उमम्याद को कपा-गायु को काए-हिस्दु दिध्या है। शेखर मे 4१९ 
धर बटपों वो हमसे शय में प्रहित हिंदा है हि प्रएश कया था प्ररट में दे रिप्या है 
आन हे शग्दद हैं। उपरपाय के इ्पछढ़े धात्म में भी धौर धन मै बी टेसइ ने बट 
छोर धरे को ब्यदरदा इर ब्रडार ढहिया है । धाम में पृधत को दिया डी धिडिए। 
हैं बत्चा धद:ऐ) का धार इग[विए मी है हि दिस्‍्यों बाप्रटा फुताइवर दे आर 
हुदुटेत राषजुक । कारशत लो यहों बूक मरप्पा ब६ बा है पौर इसे कहते तय 
को इदकट! सा! ियार इज पहटा है घर उददा ला औवा क्विरिक हर बावा है। 
&ाल्‍) है पुता दिख्या के घो हर को विजुचिद व्रडताव शव वें बर्मनभ्यप्रत्वा बा हीं 
हच है । दोपहर हुक मै कतत्रों दाचन इसके लि अखिशला विद दा है।बर 
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राजन्तरी के पद को भो पलंदत नहीं कर सकृतो । जितने घामिक झोौर राजनीतिक 
संघर्ष हैं वे सब के सब दिव्या के मूल कथावक की झभोर हो भमिसरण करते हैं । 
उपस्याय का कथानक बाल्वनिक हो है इसमें ऐतिहापिकता केवल इतनी है कि इसका 
सारा वातावरण भौर परिवेश ऐतिहासिक भाधार पर झक्रित किया गया है। 
बातावरणा-निर्माण में बोद्ध भौर ब्राह्मण धर्म का संघर्ष भषिक प्रमावोत्याइक लिद्ध हो 
सका है । 
दिव्या के चरित्र को लेसक ने विभिन्न परिस्थितियों में प्रंकित कर उसे बहुत कुछ 
गत्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। वह भमिजात कुमारिका है । उसके मन में पृथु्तेन के 
व्यत्तिरव के प्रति सहज प्राकर्पषण उदभूल हो उठता है | वह जानती है कि पृषुसेन दास 
पुत्र है भौर दास-पुत्र तथा ब्राह्मण कन्पा का सम्बन्ध सामाजिक घोर घामिक श्रापार पर 
विहित नहीं है, परम्तु उसका मत इन सव पर विचार नहीं कर पाता। बह उसके भारुषक 
स्यत्तित्व भौर भ्रप्रतिदत शौर्य पर विमुग्ध हो भपना सर्वस्व उगे भ्रप्रण कर देती है । 
उमका सारा प्रात्म-समर्पण भविवारित है। परिणाम को बिन्तता उसे बाधित नद्दी कर 
पाती । किस्तु दामपुत्र पृष्ु॒गेन उसकी ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाता। परिौ्िषितियों के 
किचित्‌ परिवर्तन के कारए बह यह भूल जाता है कि जितने भनाविल हुदय हो उसका 
विश्वास किया या भोर उसे प्रपना सर्वर्व भवित कर दिया था, उसके प्रत्ति भी उसका 
बुछ कर्तव्य है । भात्मोन्नति के लिए वह प्रयने ज्िदा के इंगित प्ौर विचार को 
प्रधिक मल्त्व देता है तथा सोरो को इस कारण प्रपता लेता है कि उसके माध्यम से 
वह प्रधिक से भधिक विराम कर सकता है। जिस दडिश्या ने उसे जीवन की प्रेरणा 
प्रदान की थी, जिस दिव्या ने उम्के शाक्तिगसाहम की छाहित क्रिया था, उसे बंद 
विस्मृत्र कर बैठता है । प्रवच्चित शतस्मित दिख्या स्वग्य उसके यहां प्राश्रय पाने जाती 
है, पर उसमे इतनी शक्ति नहों, इतना साहस नहीं कि बह सोटो के प्रमाव भौर भात॑क 
से बाहर निकत कर उसके लिए मुछ कर सके। जिस हडिव्या का स्वाभिमात इतना 
प्रबल रहा है कि उसने रुद्धीर के साथ झपने वैदादिक सम्बन्ध को इस कारण 
सस्दीकार ४ (४६ के णृट्ट में उसे सपली-माव को भपताना पढ़ता, 
है + के 
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संप्रात हुते में प्रातित् दिश्या जोवग-गरियां की पारा में धयते धरायद्री उटिशषत 
कर यद्द पगुगय कर डी हि जोबद किंग प्यार दादरा भोर कोटड-गडुव है भौर 
गारी सामाजिक गरपना में किएनी दु्रस घोर प्रशक्त है। दागी के शप में उसे 
जीगग की बटुता को देता दी रढीं, बरपु पूर्णक्ष मे धनुमप हिया । श्र) प्रूता 
दिग्पा भागते पुत्र धातु को हृषिउ-शुधित देशयी रद णापी धौर उगडे रतन का साथ 
दूप दिज-युप्र गदक ते जाती, जिगरे लिए पढ़े क्रीश को गई थी । भयने पुत्र कै जोवत 
को बपाने के लिए उसने घारे अपर डिए, यहाँ शक ड्ि बौद-विद्वार में भी जन्य 
प्राप्त करने की कोशिश की। परन्तु दागी होने के कारण उसे प्रश्नय ने आ्ा्त द्वो सडा। 
यौझ-विद्वार में उम्र यह बद्ध धनुमय हुप्ता हि दायी वेश्या को तुलना में मी हुच्य है। 
दांसी दागी द्वोवो है, उगक़ा कोई रयामी द्वोता है; जयद़ि वेश्या स्ववत्र गारों 
होती है ॥ पपने पुत्र को यभाने के लिए पद गुध भी कर सड़सी थी, वेश्या भी बे 
राकती थी, बेश्या बनने का संदह्प भी उसने कर लिया था; हिन्तु मझुता-त”द पर 
ब्राद्मण (उसका रथामो) को देख धोर उगफी पुकार सुन उगने ध्याठुल हो मपुदां में 
पुप्रनादित प्रापम-निक्षेप्र कर दिया । जिस पुत्र की रक्षा के लिए यह सब बुछ कर सझती 
थी, उमर पुत्र को खोड़र वद्द रल्त प्रमा की सह्देसी घोर सत्यन्त प्रंत्॑रंग धशुमाला के 
रूप में लोगों के सामने भागिभूत हुई । दिख्या थे भधुमाता के झप में सर डुध 
पाया : भतुल पन भौोर यश, रल प्रभा फा स्नेह भौर प्रसिजाव वर्ग का प्रशंसा-भाव, 
किस्तु उसके पुत्र का भ्रमाव उसके मत में निरन्तर दरकता रहा। वस्तुतः उससे भपता 
सर्वस्व सोकर यद््‌ साथ प्राप्त किया था । मह्दी कारण है कि उसकी प्रशसा करने वाला 
पभिजात वर्ग उसको प्रेम-मापुरी न पाकर उसे काप्ठ-युत्तलिका-मात्र सममते लगा 
था। यस्‍्थुत्तः पत्नी-रप में तिरस्कृत एवं मातृ-रूप में लांछित दिव्या कला-उपाधिका» 
मात्र रह गई पी । वह क्ठुता से यह भवलुमव कर सकी थी कि नारो का कोई स्वतंत्र 
भस्तित्व नही, बढ पुरुष की भोग्या-मात्र है, भोग का उपरादाव है। उसके कातों में 
बार-बार मारिश का यह कथन गूंज उठता था--भदे, तुम्दारी कला तुम्हारी आकर्षण 
दाक्ति का निखार-मात्र है जो नारो मे सृष्टि की भादि शक्ति है।! कला-उपासवा मे 
तत्पर होते हुए भी बह यद्द नहीं भूल पाती थी कि उसका सादा सौंदर्य, सारी कला- 
“साधना नारीत्व का झाक्षण मात्र है, जिसकी चरम पिद्धि मातृत्व मे निहित है, किन्तु 
उसका मातृत्व बन्थ्य सिद्ध हो गया था, उसका पत्नीत्व प्भिश्षत्त हो गया था । फश्चत: बढ़ 
कला की पुत्तलिका-मात्र रह गई थी । भनेक संभ्नात पुरुषो के झाकर्पण झौर प्रेम-निनेदन 
“को बह ठुकरा चुकी थो, क्योकि पुदय को भ्रमर-वृत्ति मे उसे प्रवचित किया था। 
उसका सारा मनोविज्ञान प्रवर्वित भौर हारे हुए का मनोविज्ञाव था। यही कारण है 
'कि वढ भारिश के सहज, निश्छल प्रेम-निवेदन को भी स्वीकार न कर ध्की । 
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इश-एपादता में विर्य दिश्या (पंथुमातरा) को कोतिन्युरमि सागव में 
>पप३ देशों बे पौप् हक भो पचों भोर बढ घगी शिया रलद्भा से उसे माँग 
7 ॥ उसहा धरियाय था उसे राजनतकी के पद पर प्ष्िस्ठित करता, पर वर्शायम 
गश्घा पुनः दिल्‍्या के मार्य में घाया। बह राजनर्तक्ो पद पर पभिपिक्त में हो सकी 
हर पुछाः गाडत छोड़ो के लिए विदेश हुई ॥ उसे पटची दार सागच रशेडदे के लिए 
बदश होता पद या लोक-सज्जा के कारए, परन्तु इस बार भात्म-मम्मात ने उसे 
?हने के लिए विद शिया। पहनो बार घयनो मातृतुत्यां दासी के साथ परांपशाला 
7 मार्ग सोजतैज्योजों मटक गई थी, हिन्दु इस बार उममें इतता हैंड विश्वास 
गैर ते भरहंसाद था कि उसने सहज झय में हो पांबशाला का मार्ग पुथ तियाषा 
पैर जत-मेश्ती उसको भनुगता था। पहली बार वह छिन्नमूला भोर हंतभागिनी 
री, पर दूसरी बार उमर प्रात्म-यल उसका सम्दल था। प्नुभव ने उसे परिपतरव 
ना दिया था। प्लोर पॉपशासा में धर्शात्रप व्यवस्था के भधिष्ठाता ने जय उससे 
[गंवा हाय माँगा तो बढ स्वोगरार न फर सकी, करोंकि वह जानती थी कि भाचार्य 
) पत्नी हो जाने पर बह स्वातत्य-मावना में बचित हो जाएंगी। चोवरपारी पृषुमेत 
7 धर्म को शरण जाते का ध्राहदान उगे रुचिकर प्रतीत नहीं हुमा, वयोक्ति जीवन से 
पलायन को बह धर्म नहीं मांततरी थी झौर धर्म का भाडम्वर वौद्ध-विद्वार को उस 
बटना के बारए उमको सभाँलों के सामने नाच उठा, जिसने उसे विवशनप्रार्स बना 
दया था, जिसके कारए। वह भपने पुत्र से वचित हुई थी भौर जिससे उसे यह बोध 
[प्रा पा कि वेश्या स्वतत्र मारी होती है । इसके साथ ही वह यह बात भी नहीं मूली 
थी कि पृषुमेन ने उसे छितनी निष्ठुरता के साथ प्रतारित क्रिया था। वह भ्रन्‍्त में 
प्रारिण को भपना सकी, क्योकि वह सुख-दुःस की भनुभूति के भादान-प्रदान में 
विश्वास करती थी भोर ऐसा करने के लिए मारिश तत्पर था। वह पुरुपत्व का 
मरपण चाहती थी भोर नारीत्व को भ्रवित करना चाहतो है। भारम की भीर दिव्या 
सन्त में भाकर प्रगल्म हो जाती है धौर उसका भात्म-विश्वास॒ उसे मार्ग भन्‍्वेषित 
करने में सहायता देता है। चारिजिक विकास की दृष्टि से दिव्या का पात्र बहुत ही 
यफल है । 
दिव्या से ठीक विपरीत पात्र है सीरो का जो सपने समर रूप में छल-प्रपंद 
के कर्दम मे सनो हुई प्रतीत होती है। सत्ता ही उसके जीवन का लक्ष्य है भोौर मोग 
ही उसकी भभिलापा है । इन दोतो की प्राप्ति के लिए वह कुछ मो कर सकती है । 
उसके पास न तो कोई झादर्श है भोर न तो कोई भाचार-विचार । पुरुष रूपो छूटे में 
बँंधकर रदना वह नारी की दुबंलता समझतो है। जिससे भी तृप्ति मिल जाएं, उसी की 
ओर धमिछुख दो जाने मे ही वह भपने जीवन की सार्पकता समभती है। मल्लिका 
थ्‌ 
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संप्रांव कुल में पातित दिव्या जीवन-सरिता की पारा में प्रयो भापडों उरिशिि 
कर यह धनुगव कर यकी कि जीवन क्िय अकार दादश झौर कंटक-गेद्ुव है भौर 
गारी सामाजिक संरपना में छितनी दुर्घत भौर प्रशक्त है। दासी के रूप में उसने 
जीयन की कठुता को देखा ही गहीं, यरघर पूर्यक्षप मे धनुमव किया । सधधः प्रगूवा 
दिव्या भपने पुत्र धाउल को हृपित-शुधित देखती रह णाती भौर उप्के स्वन का साय 
दूध द्विज-पुत्त गटक से जाता, जिसके लिए बह क्रीत की गई थी । प्रपने पुत्र के जीवन 
की बचाने के लिए उससे सारे प्रयश्न किए, यहाँ तक कि बौद्ध-विद्वार में मी प्रप्रय 
प्राप्त फरने की कोशिश की परन्तु दासी होने के कारण उसे प्रश्रय न श्राप्त हो पडा । 
बौद्ध-विद्वार में उस्ते यह कठु भनुभव हुपरा कि दासी वेश्या को तुलना में भी तुच्ध है। 
दासी दापी होतो है, उपका कोई स्वामी होता है; जबकि बेश्या स्वतंत्र गोरी 
होती है । भपने पुश्र को बचाने फे लिए यद् कुछ भी फर सकती थी, बेश्पा भी ब् 
सकती थी, येश्या बनने का संकल्प भी उसने कर लिया था; डिन्‍्तु यमुतान्तद पर 
ग्राह्मणा (उसका स्वामी) को देप भौर उसकी पुकार सुन उसने ध्याकुल हो या में 
पु्र-सहित घात्म-निक्षेप कर दिया । जिस पुत्र की रक्षा के लिए बढ सब कुछ कर सकती 
थी, उस पुत्र को सोकर वह रत्न श्रभा की सहेली भौर भत्यन्त भ्रत्तरंग भंश्ुुमाता के 
रूप में लोगो के सामने भाविमभूत हुई । दिव्या ने भ्थुमाला के रूप में व कुछ 
पाया : भतुल धन भौर यश, रल प्रभा का स्नेह भौर भभिजात वर्ग का प्रशंता-माव, 
किस्तु उसके पुत्र का भमाव उसके मन में निरस्तर दरकता रहा। वस्तुतः उसने भपता 
सर्वस्व सोकर यह सब प्राप्त किया था । यही कारण है कि उप्रकी प्रशंसा करने वाला 
झभिजात वर्ग उसकी श्रेम-माघुरी न पाकर उसे काप्ठ-पुत्तलिका-मात्र सममने लगा 
था । वस्तुत्तः पत्नी-हप में तिरस्कृत एवं मातृ-रूप मे लांछित दिव्या कल|-उपारतिका" 
मात्र रह यई थी । वह कट्ृता से यह भनुभव कर सकी थी कि मारी का कोई स्ववत 
अस्तित्व नही, बह धुष्ष की भोग्या-मांत्र है, भोग का उपादान है॥ उधके कार्वों मे 
बार-बार भारिश का यह कथन गूँज उठता घा--भहे, तुम्दारी कला तुम्हारी झाकपण- 
डक्ति का निखार-मात्र है जो नारी मे सृष्टि की प्रादि शक्ति है।” कला-उपासना मे 
तत्पर होते हुए भी मह यद्द नहीं भ्रूल पाती थी कि उसका सादा सौंदर्य, सारी कजा- 
खाधना नारीत्व का आकर्षण मात्र है, जिसकी चरम सिद्धि मातृत्व मे निहित है, डिन्धु 
उसका मातृत्व वन्ध्य सिद्ध हो गया था, उसका पत्वीत्व प्रभिशप्त ही गया था । फनतः बढ 
कला की पृत्तलिका-मात्र रह गई थी । अनेक संज्रात पुरुषों के श्राकर्पश भौर प्रेम-निवेदन 
को वह ठ्ुकरा चुको थी, क्योकि पुरुष की अमर-ब्ृत्ति ने उसे प्रवचित किया था। 
“उसका सारा मनोविज्ञान अवधित भौर हारे हुए का मनोविज्ञान या । यही कारण है 
कि वह मारिश के सहज, निरछल प्रेम-निवेदन को भी स्वीकार न कर सकी | 
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कला-उपासना में निरत दिव्या (पंशुमाला) की कीति-मुरसि सागल में 
मल्लिका देवी के पास तक भी पहुँची भौर वह भपनी शिष्या रलप्रभा से उसे माँग 
साईं। उसका भभिलाप था उसे राजनर्तकी के पद पर भ्रधिष्ठित करना, पर वर्साश्रम 
अ्यवस्था पुनः दिव्या के मार्य में भ्राया। वह राजनर्तंकों पद पर प्रभिषिक्त ने द्वो सकी 
भौर पुन) सागल छोड़ने के लिए विवश हुई। उसे पहली वार सांगल छोड़ते के लिए 
विवश होना पडा था लोक-लज्जा के कारण, परन्तु इस बार प्रात्म-सम्माव ने उसे 
छोड़ने के लिए विवश किया । पहली बार प्रपदी मातृतुल्या दासी के साथ पांयशाला 
का मार्ग खोजते-सोजते मठक गई थी, किस्तु इस बार उसमें इतना हृद विश्वास 
भोर दृत भ्रहंमाप था कि उसमे सहज रूप में ही पांवशाला का मार्ग पूछ लिया पा 
भौर जन-मेदिनी उप्की प्रनुगता था । पहली बार वह छिन्नमूला भोर हतभांगिती 
थी, पर दूसरी वार उसका भात्म-वल उसका सम्बल था। धनुभव ने उसे परिपत्रव 
बना दिया था। भोर पांषशाला मे वर्खात्रम व्यवस्था के प्रधिष्ठाता में जय उगसे 
उमका हाथ माँगा तो वह स्वोीझार न कर सको, क्योंकि बह जानती थी कि भाचार्य 
को परनी हो जाने पर वह स्वातह्य-मावना से वचित हो जाएगी | चोवरपारी पृषुगेत 
का धर्म की झरण जाने का धाहवान उसे रविकर प्रतीत नहीं हुप्रा, वय्रोकि जीवन से 
पलायन को वह धर्म नहीं मानती थी प्रोर धर्म का स्‍भाइम्वर बौद्ध-विद्वार की उस 
चटना के कारए उपकी भ्राँजों के सामने नाव उठा, जिसने उसे विवश-प्रार्त बता 
दिया था, जिसके कारण वह झयने पुत्र से दचित हुई थी प्रौर जिससे उसे यह बोध 
हुमा या कि वेश्या स्व॒तत्न नारी होती है । इसके साथ ही वह यह बात भी नहीं मूली 
थी कि पृषुमेन ने उसे कितनी तिष्ठुरता के साप प्रतारित किया था। वह पल्त में 
मारिश को प्रपना सकी, क्योकि बह सुख-दुःल की धनुप्रूति के भादान-प्रदात में 
विश्वास करती थी भौर ऐसा करने के लिए मारिश सत्पर था। वह पुदयरव का 
भर्षए चाहती थी धोर नारीत्व को घित करना भाहतो है । भारम की भीद डिश्या 
पन्त में घारकूर प्रगत्म दो जाती है धौर उसका पधात्म-विश्वाम उसे मार्ग धस्वेविय 
करने में सहायता देता है। चारित्रिक विकास की दृष्टि से दिश्या रा पात्र बटुत ही 
अफल है। 
दिव्या से ठौरू विपरीत पात्र है खोरो का छो प्रयते समर रूप में छत्र-्प्ररंथ 
$ कर्दम में सनी हुई प्रतीत द्ोवी है। धत्ता ही उसके औवन का सदप है धौर मोग 
दो उसको धमिलापा है। इन दोतों वी प्राप्ति के निए बहू बुछ भी कर सकतो है । 
उसके पास न हो कोई धादश्श है घोर ग तो छोई घोचार-बिबार । पुश्प शपो शूटे में 
देंघकर रहना वह नारो को दुदंलठा खपमभलो है। शियये मो दूति मिष्र जाए, उसी को 
ओर धमिदुख हो हाने में ही बह पे बोश्त को दार्पहटा! दमम्यों है। मस्लिहर 
दृ 
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के व्यक्तित्व को लेप्क मे मद्दिमा-मंडित मौर प्रभावशाली बनाने कायल हिया है 
तथा रत्प्रभा का व्यक्तित्व भी गौरव सम्पन्न है | 

पुरुष पात्रों में पृथुसै के चरित्र को जिध रूप में उमाया गया, उध हव रे 
उसका विकास नहीं दो सका । लेसक ने उस्ते थौर्य की प्रतिमूति के हम में चित्रित जरिया 
है, किन्तु भागे चलकर यह अपने पिता प्रेस्प का क्रीड़ा-कोतुक ही पद होता है प्रोर 
सौरो के सामने भस्तंगत सूर्य के समान निष्प्रम हो जाता है। उप्रमें वह घरिति 
गरिमा भी नहीं है, जिसकी भपेद्षा उसके जैसे पांत्र से की जा सकती है। इसी कस 
उसका उदय भौर भस्त दोतों झाकस्मिक ही धिद होते हैं । पृष्ठमैत की हुवा 4 
रुद्रधीर का चरिभ्र शोर स्यक्तित्व दोनों प्रधिक प्रभावशाली हैं। उसमे चारितिक गरिमा 
भी है । उसमे वर्णाश्रम-व्यवस्था की स्थापना की जो छटपटाहट है, वह उते निरताए 
क्रियाशील बनाए रखती है भौर दासपुत्र पृथुसेन के प्रति जो प्रतिद्िसा की भावना है, वह 
निरन्तर जागरूक बनाए रखती है । फलतः वह भपने प्रय में भाप्तकाम ही मिंढ होता 
है । उसमे परथुसेन की तुलना में भधिक संवेदनशील हृदय है। यह दिव्या के पर्व 
प्रेम-भाव रखता है, वह उदात्त भूमि पर अ्रतिष्ठित है। जहाँ उसके चित्र में प्रोदरणि 
है, वहाँ पृथुसेन के चरित्र में भौद्धत्य है। उसका चरित्र जिस गुरुता से समूव 
पृथुसैव का चरित्र उसका स्पर्श भी नहीं कर सकता । भन्य प्रुरुष पात्ों में मारयिय की 
पान्न भ्रधिक गत्यात्मक प्रोर प्रभावशाली है। लेखक ने उसे भपने सिद्धास्त-रर्क 
विरूपस का साधन बताया है। उसके माध्यम से ही उसने धामिक, सामार्निक 
विषमताझरों पर प्रहर किया है । उत्तके चरित्र में मी एक विशेष प्रकार का झौदाल है 
जिसके कारए उसके सम्पर्क में भाने वाला व्यक्ति उसकी भोर खिंचता जाता है । हट 
चबता होने के कारण उसमें एक प्रकार का भौद्धत्य लक्षित होता है, किस्तु वह भोदर्स 
केवल बाणी का भौद्धत्य है, स्वभाव का नही । वह स्वभाव से ऋजणु झौर विष्कपट है। 
यही कारण है कि दिव्या उसके धाकर्षण से मुक्त मन हो सकी भौर भंत में उसी की 
प्रश्मम प्रहणा कर सकी । 

इस उपन्यास का वैधारिक घरातल बहुत ही पुष्ठ है। लेखक ने जीवन है 
वैषम्म की झौर संवेत ही नहीं किया है, वरघु उन पर कसकर भ्रह्मर किया है। पार्मिक 
भौर साम्ताजिक रुढ़ियों-मान्यवाप्रो को उसने व्यग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है प्ोर 
उनकी निरर्थक्रता की भोर संकेत कर दिया है । जन्म के भाधार पर श्रेष्ठता की 
पर प्रहार करते हुए लेखक वृधुसेन से कहलाता है---/ज्म का भ्पराप ? यदि यह परी 
है तो उसका मार्जन किस प्रकार समव दै ? दास्त्र को शक्ति, धन की दरक्ति; विद्या ढ़ी 
शक्ति, कोई दाक्ति जन्म को परिवतित नद्ीं कर सकती । कोई थाक्ति जन्म के ध्रपप 
का सार्जन नहीं कर सकती । जन्म के झन्‍्याय रा अतिकार बया मनुष्य दैव से से «** 
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या उससे ले जिसने प्पने स्वार्थ के लिए जन्म के भ्सत्य भ्रधिकार की व्यवस्था विर्धारित 
को है ?--हीन कहे जाते वाले वुल में मेरा जन्म प्रपराध है? प्रयवा दिज कुन में 
अम्मे प्रपदार्थ लोगो का भहंकार ?? जातिगत श्रेष्ठता की भावना पर लेखक ने केवल 
-अडार ही नही किया है, वरन्‌ यह सकेत भी किया है कि यह श्रेष्ठता की भाववा मुलरूप 
में द्विज वंश का भहं भाव है, जिसकी प्राड में दिज दंश प्रन्य वर्ग को शासित भौर 
भभिमूत करता है । 
परलोक फी भावना पर प्रहार करते हुए मारिश कद्ता है--''मूर्ख, तूने भौर 
तेरे स्वामी ने परलोक देखा है ? यद विश्वात द्वी तेरो दामता है । तू स्वामी के भोग के 
भ्रषिकार को स्वीकार करता है, यही तेरी दासता है | तू संकट से पत्रायव कर रक्षा 
चांद्वता है, यही तैरो निर्येलता है । संकट सब स्थान भोर समय में तेरे साथ रहेगा । संकट 
का परामव कर । परामूत होता ही पाप है । उसका फल तू तत्काल भोगेगा। तू स्वतत्र 
“कर्ती' है। स्व॒तेत्रता घनुमद करना ही जीवन है। परामृत सजीव द्वोकर भी मृत है । 
विर्भय हो । जीवन के लिए युद्ध कर | मृत्यु भय का भन्त है। जीवन में उत्तेजित द्वो ! 
कायर मत बन |” दस्तुत: यह मारिश का जोवनन्दर्शन है। वह भप्रत्यक्ष को कोई 
महत्त्व नहीं प्रदाव करता, प्रत्यक्ष ही उसके लिए मव कुछ है। जीवन के संकट से 
पलायन यद कायरता समझता है भोर परलोक को भावना को श्ोपए का कवच । 
उसको दृष्टि में मनुष्य की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। बन्धत स्वर्निमित है । यदि मनुष्य 
कापर ने बने भोर साहम के साथ भागे बढ़े तो बह स्ववस्थता का प्रमुमव कर 
सकता है। मारिश को दृष्टि में कर्म-फल का विधान भोपएण आ्राइम्बर है, शौपए का 
एक तरीका है। 
पुष्प के लिए नारी भोग्य है, केवल भोग्य है। दबिता, पत्नी, प्रेयसो, जननी 
फ 2 भोग का उपकरण मात्र है। वियम परिस्थति मे फंसी 
भम्पा | धोर रद्धीर, कोमत 90008 %0052 इक ठीक ;दी कहता हैं 
रुर बात हैं। वो गण अत पमद मारिश भौर मादाल बृक नारी के विए 
से सर भोग हो” यह किक पे उत्तन्न हुई है उमके लिए प्न्यत्न शरण कहाँ ? 
सपात भ्रधिकार को गाव करने 52420 कम माय वि नव जीलप डी 
हल को हप्टि बदली नहीं है। द्वारिक घरावत पर मोगा हो है । 
ना जे परपेकल ५ कै ब्क पर भपनी ब्यादुचता व्यक्त करते डर मारिश 
होए बर्गडन बा घर्व है, बष्ट रा भमिप्राय ? आस्य का ध्र्ष है मनुध्य को विदगता 
घाती दिशधदा पौर घरात के * विदेशता के कारण का प्रहाव | बस्तुतः मलुत्य 
शान के कारण द्वी घनेर प्रद्मार के दुःल मोगवा है घोर उन्हें 
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साग्य तथा कर्मफल के नाम देकर चुप बैठ जाता है। इस उपस्यास में भपने दृष्टिकोशा 
को प्रस्तुत करने में लेखक ,यधेट्ट रूप में सफल रहा है। उप्तकां सारा प्रथल सहज" 
स्वाभाविक ही प्रतीत होता है । इसके मूल में एक तो उस काल की #गावस्तरु है, 
जिस पर भ्रभी तक ययेष्ट प्रकाय नहीं पड़ा है भौर दूधरी भोर ऐसे पात्रों का चयन है 
जो लेखक की विचारधारा के सहज वाहक वेद गए हैं। मारिश ऐसा पात्र है, जियके 
माध्यम से लेखक को अपनी विचार-धारा व्यक्त करने का सुमोता भधिक मात्रा मैं 
प्राप्त ही सका है। वैचारिक दृष्टि से दस उपन्यास का झपवा विशेष महत्व है | णीवत 
और जगव्‌ की अनेक समस्यामों की लेखक ने भपनी दंष्टि से देखने का सर्फर्त 
प्रयत्न किया है । पु 5 

लेखक को हौली ऐतिहासिक उपन्यास के उपयुक्त है। भाषालयोग में भी उसने 
पूरी सावधानी दिखाई है, किन्तु भाषा में सहग प्रवाह नहीं भा सका है, कृतिमवा तप्नित 
हो जाती है | कल्पना-प्रवणता होने के कारण लेखक के लिए बहुत ही भ्च्छा भवसतर 
रहा है भ्रौर यदि वह चाहता तो मापा का बहुत ही समंजस प्रवाह निर्मित कर सकता था» 
किन्तु भाषा-प्रयोवता के रूप में वह अधिक सफल नही रहा है। धोपस्याधिक शिल्प्र-विधिं 
की दृष्टि से यह उपत्यास सफल है। #थावस्तु भोर बातावरख-निर्माण में उसने परटी 
मुशलता का परिचय दिया है भौर चरित्र-विर्भिति की दृष्टि से भी वह भषिक सफत है । 
समग्र रूप से देखने से यह बात स्पष्ट हो जावी है कि एक ऐतिहासिक उपस्‍्यात्त के रूप 
में दिव्या एक सफ़ल कति है । 


१३४ उप पड 


विशेष महत्व नही रपता भौर जहाँ तक स्‍मिश्यं जन-प्रणावी एवं मायालञपोए का प्रलै 
यहू राहज रूप में कहा जा सकता है कि अनेक प्राचीन साहित्यिक उत्तियों की धागे 
से गर्भित यद्द शत प्रतिशत डिवेदी जी को यस्‍्तु है। उसका व्यक्तित्व पूमित नहीं पह 
है पौर भपनी वर्णना मे ये निरपेक्ष गद्दी दो सके हैं। भतः हम निश्वयरर्वक एव विष 
पर भा सकते हैं कि 'वाणमट्ट की शात्मकपा' सास्ता ध्रात्मकषा है, परलु विषर भौर 
तत्त्व की दृष्टि से प्रात्मकपार्मक ऐतिहासिक उपन्यास है । 

मधार्थभास को प्रस्तुति के लिए लेसक से कमामुख में लिखा है---शीर्ष़ 
स्थान पर मोटे-मोटे भ्रक्षरो मे लिखा या--'भथ बाणमद्ट की आत्म-कया लिहये! 
“प्रात्मन्कथा लिख्यते”! भन्‍्य पुरपाट्मक होने के कारण ययार्थ के भाभास को अुठ्ल 
देता है भौर इससे यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि किलो भन्य वार्फति [ सी 
वात्र नहीं ) के द्वारा लिखित कयावस्तु ध्यात्म-कथा ने होक< कथा, णीवती, बद्धगी 
मा भर कुछ दो सकती है। बतः यथार्थ के भ्रामाव के लिए तषाकृपित आदे 
चांडुलिपि मे इस प्रकार के द्ोपक को लाकर लेखक ने स्वयं ययार्थामास को भंग कर 
दिया है । 

“बाणमट्टू की प्रस्यान्य पुस्तकों को भाँति यह भात्मकथा भो भप्पू्णा हो है, लेखक 
ने इस भोर सकेत इसौलिए किया है, जिससे पाठकों को यथार्थ की क्रांति द्दो भाए 
वरन्तु जिस रूप मे इस उपस्थात का पंत होता है, वह अरस्वाभाविक नहीं है; वरत 
इस प्रकार के भ्रन्त से इसका प्रभाव भोर गहरा गया है 

लेखक ने साहित्यिक जाँच के भाधार पर यह पिद्ध किया है कि “बाएमट्ट की 
भात्मकथा? भौर *कादम्बरी” की दौली में ऊपर से बहुत साम्य दिखता है, भाँखों का 
प्राधान्य इसमें भी भ्रन्‍्य इर्द्रियो की अपेक्षा भधिक है--रूप का, रंग का, शोभा का, सौंदर्य 
का इसमें मी जमकर वर्णान किया गश है, पर इतने से ही साहित्यिक जौच समा नहीं 
हो जाती । कथा को ध्यान से पढ़ने वाला प्रत्येक सह्ृदय भनुमव करेगा कि कथा-लेखक 
जिस समय कथा लिखना शुरू करता है उस समय उसे समूची घटना शात नहीं है । 
कया बहुत कुछ भ्राजफल की “डायरी” शैली पर लिखी गई है । ऐसा जान पड़ता है कि 
जैसे-जैसे घटनाएँ प्रग्नसर होती जाती हैं वैसे-वैसे लेखक उन्हें लिखिबद्ध करता जा रहा 
है । जहाँ उसके मावावेग की गति तीव्र होती है यद्ाँ चह जमकर लिखता है, परन्तु 
जहाँ दुःख का भाषेग वड़ जाता है वहाँ उसकी लेखनी शिपिल हो जाती है। प्रति 
उच्छूवापों में तो बह जैसे भपने ही में धीरे-धीरे हद रहा है ।१ जहाँ तक कादम्परी/ 
भोर 'बाटमट्ट को भात्मकपा' की दौली के साम्य का प्र है, यद् बात सद्देज रूप में 





थ्‌. बाह्भट्ट की ध्वारमकुया, उपसंहार, पृ० र०४५भ। 


श्र एट करे फुल क पर है३४ 





जन) गा शहर) है 6 4: रणग्त धोषाडि है, घोर टिविशे शो को पमा हे पोग के 
अपर्णा पट कैती दर नही होगी. बरबू टदो हु में पातों नव विबिएति मे 


अपर, - कट चर 





दे |ई भ्यगी“क प्ररीव हीरे है । इगहे प्रकिरिएर यड़ झडता कि मे 

शत काब हित है री दे विजो गई है, घापरे घात में भ्रापक है । इग्को का 
रुपहित शोर शुदिरोफित मे । कुपा मे जुरा-दढ़ों मपरता है प्रदवा क्षित्रन्‍नदुत प्रवाई 
है टगबा उलेस्दादित सेखर को मव्ोभूमि पर डागा जा सस्ता है भौर घतिम 
दच्छुवागों में बधों छो गयाँति के जि| सैसक को ददपटाहुंटड ?। कषा-प्रवाह के 
अधदिन्तित्त दिवह जे लिए घयार मैं घादग्यक होगा है, परखु भपिकरीश तिखक पंत 
लक पटुँचते-पहुंचते टगावगे हो जाते है, इस बारशा वे भयनी क्या को परिसभातति 
को समजस ब्यवृ्या नहीं दे पाते ॥ दिविदोशी भी घंविम उच्छुवासों में थरेये का परिचय 
महीं दे सके हैं। ऐसा प्रतोत होता है कि उतसे कथा को समात कर देते को बेसैतो है 
अंभव है इगबा कुछ दाविय 'विधास भारत' के सम्पाइक पर भी हो । घतः उपसंद्षार 
में दिविदों जी द्वारा प्रस्दुत तकों वा प्रत्यास्‍्यात कर यह सहज रूप में सिद्ध 
किया जा सकता है कि यथार्प का घामाव खोतता पढ़ वया है घौर महू्‌दप पाठक इसे 
यागमट्ट को प्राःम-क्चा के सयय में न स्वीतार कर दिवेदी जो द्वाश प्रस्तुत बाणमट्ट को 
ग्रात्म-क्या के रूप में हो प्रहणा करेंगे, जिसमे उनका यधेष्ट प्रात्म-तिवेशत है प्ौर 
इस धाम-निवेशन के भाष्यम से उन्होंने बाणभट्ट में ताइरस्य ही स्थापित नदों किया 
है, भ्रतितु उनको भूमिका को भ्रपना कर उन्हों को प्राँखों से निसिल विश्व को देखने 


औओ चेष्टा की है। घत: इस पाधार पर 'बाएमट्ट की भारमकृषा' कदने में मी प्रकार 
को विप्रतिपत्ति नहीं होगी | 


भालोचक एक प्रशते शोर उठाते हैं. कि यह प्रायोन भारुपायिका को शैसी में 
लिखा गया उफ्यास है । संलूत में गद्य से युक्त वह रचना धाख्यामिका कही जाती है, 
जिमके दाब्ई, प्र भौर ममाम प्रग्तिष्द तथा खब्य हो तथा शिप्तव उच्छव्षाम हो । उसमे 
नायक प्रपने घटित चरित्र को स्वयं कहता है, समय-समयप्रर भावी धटनाभ्ों के सूचक 
बरत्र लथा झपवतत्र (दोनों छ॥ प्रकार) रहते हैं । चह कवि (कपाकार) के प्रभिप्राय 
विशिष्ट किन्हीं कथनों मे चिह्वित तया कम्पादरएा, युद्ध, प्रेमियों के वियोग भौर ध्म्युक्षय 
में मपग्वित रहती है ५ 'बाएमट्ट की भारमकया! छ स्‍्वहप में प्राख्यायिका के लक्षण के 
बतिषय तत्त्व रपष्टत: परिलक्षित होते है ; यह गधमयी रचवा तो है ही, इसका कपनक 
उच्छुवासों मे विभक्त है, इसका कथातायक भपने घटित चरिश्र को स्वय कहता है भौर 
इसमें कम्यादरण, युद्ध, वियोग, भम्पुदय भादि भी मयास्थान भंकित हैं। लेखक को 





१. काध्यासंकार, १, २४-२८॥ 


१३४ उपस्माग-कला ? एड मूंग 


विशेष महत्व नहीं रतन पोर जहाँ तड़ प्रमिव्येंजन-प्रणाली एवं मधान्यवोग का प्रलहै, 
यह सहज हप मे कहा जा सकता है हि प्रगेक आचीन साहदित्पिक उत्तियों की दाग 
से गरित वद् धत अविशव डिवेदी जी की यस्तु है । उतरा व्यक्तित परमितर पी कं 
है धोर बरी वर्शना में वे निरेक्ष नहीं हो सके हैं। घवः हम नियम इस विर्फा 
पर भा सकते हैं. कि 'वाशभट्ट की प्रात्मकषा' साम्ता घरात्मकषा है, पु विषय मर 
तत्त्व की दृष्टि से प्रात्मकथात्मक ऐतिहसिक उपन्याक्त है । 

यषार्यमास की प्रस्तुति के लिए लेसह ते कयामुख में लिसा है--धीपक रे 
स्थान पर मोटे-मोटे भ्रक्षरो मे लिखा था---भ्रद बाशमद् की प्रात्म-क्या लिहमते! ! 
+प्रात्म-फथा लिल्यते! झअन्य पृष्पात्मक द्वोने के कारए यथार्थ के भाभास को इ्हों 
देता है भौर इसमे यह स्पष्ट सक्ेत मिल जाता है कि किसी गत्य व्यक्ति [8 
बात नहीं ) के द्वारा लिखित कथावस्तु धात्म-कथा न होकर कथा, जीवगी, कटनी 
या भौर कुछ हो पकती है। भरत: मधार्थ के झाभास के लिए तथाकषित प्रात 
वाइुलिपि में इस प्रकार के शीर्षक को लाकर लेखक ते स्वयं यवार्यामासत को भंग हे 
द्विया है । 

वबारामट्ट की प्स्यास्य पुस्तकों को भौति यह आत्मकथा मो घरूर्ण ही है।' सैसर 
ने इस झोर संकेत इसीलिए किया है, जिससे प्राठकों को यथार्थ की आंति द्वो गाए; 
परन्तु जिस रूप मे इस उपस्यात्त का पंत होता है, वह अस्वाभाविक नहीं है; नर 
इस प्रकार के प्न्त से इसका भाव धौर गहरा गया है 

लेखक ने साहित्यिक जाँच के झाधार पर यह विद्ध किया है कि 'बाएंनट्ट को 
प्रात्मकष? झौर कादम्वरी” की शैली मे ऊपर से बहुत साम्य दिखता है, आँखों का 
आधान्य इसमें भी भर्य इन्द्रियों की भपेक्षा प्रधिक है---रूप का, रंग का, शोभा का, सौंदर्य 
का इसमें मो जमकर वर्णन किया गण है, पर इतने से ही साहित्पिक जाँच समातत नद्दी 
हो जाती । कया को ध्याव से पढने वाला अत्येक सद्ददम भतुभव करेगा कि कपानसेशक 
जिस समय कदा लिखवा घुरू करता है उठ समय उसे समू्ची घटवा गाव नहीं है । 
कथा बहुत बुछ भाजकल को डायरी” शैली पर लिखी गई है । ऐसा णान पढ़ता है कि 
जैसे-जैसे घटनाएं मग्रमर होती जाती हैं वैसे-वैसे लेखक उन्हें लिखिद्ध करता जा रहा 
है । जहाँ उमके सावावेग की गति तीव दोती है ब्ढाँ वह अमकर लिखता है, परखु 
जहाँ दुःख का भावेग बढ़ जाता है वहाँ उसकी लेखवी शिथिल हो जाती है । भतिम 
डच्छवासों में तो वह जैसे धवने दी में धीरे-धीरे हर रहा है ।* जहाँ ध्क 'काइम्यरी 
भौर 'बासमट्ट को भात्मकथा” की दैलो के खाम्प का अश है, मंद बात सहण हम में 


3.........-+-नन+-ननननननननन+०->नन 
4... ब्राणमट की घात्मकभा, उपप्तहार, 5० इ०५ 


शीणानए को झा गक ८ १३६७ 


अप शपथ ॥ इहतक हरी, बरतू भट्रिरी को संरमशोच गत भी धवापाव री उपकी 
होत दाह जय भा । टिपृरा को र१ट में दारन्ट्ूट पृष्णे पर घरीग्थारों देगा है 
कोर अपनी के गीीए में धरर कापकशि बाविधय । प्र जिद नारो पारषों हे मस्पर्क 
हें बट छापा है, प्राप, रभों उसको ध्रोर चद्धां-भाव में झुहे है भ्ौर उसमे ऐसा कुछ 
दाण है शो रद रिधति में दुष्पों में दुर्लन होता है। 
शापम्ट्र मे स्वानिमात छो पाँव है, डिसमें किनिं- प्रौद्ध/र भो मिला हुप्ा 
है। दुदाए हरदर्घन के साथ बद जिस विर्भीस्‍्ता भोर धोदत्य से बात्र कर सका, 
बह उसने चरित्र के दपरे परत को उद्पादित बरता है। उसमे यह प्रतोत होता है कि 
जोददातुमव में दद दितता रुच्चा है । अट्टिनी के मुक्ति-प्रकरण में उसने जिस साहस 
बा परिणय दिया था, उसका झस्यत्त भौषण परिणाम मुगतता पड सर्कता था। छुमार 
दृध्रपवर्धन थे समक्ष घौदा्य प्रदर्शित कर उसने भयने भपराय को दिगुणित कर लिया 
था यह हो दस्तुव. दुमार वा सौजस्य था हि उसने घाणभट्ट की निर्भीकता की प्रशसा 
हो नहों को, बरनू यहाँ तझ कट्ठा--'मैंने प्राज से पहने तुम््षारे जेसे ब्राह्मण को क्यो 
महीं देखा, पद्दो सोच रहा हूँ ४! 
प्रपोर भेरव को दृष्टि मे भएड भोर भोझ होते हुए भी वाणभट्ट धीरे-धीरे 
नह द्रिप लगने लगा था। यट भ्रम भे उमर भ्रान्दरिक गुण का परिणाम था। 
लेलक ने इग बेन्द्रीय पात्र का गठन पूरी सतर्कता से किया है श्ौर उसके चरित्र को 
प्रनेब पक्षों से भानोकित किया हे। इसमे कोई सदेह नहीं कि बाह्मभ्ट्ट भादर्श पात्र 
है, विस्तु है मनुष्य भोर लेखक ने उगके उस मनुध्य-रूप को उसको समस्त संबलता- 
दुर्बलता के साथ भक्तित कर दिया है। वह भी हाइ-माय का ग्रिड है। उसमें भी 
राग तत्त्व झपने पूर्ण विकास के साथ है। यह कहता कि निपुछिक्रां उमक्े प्रति प्रेमा्ई 
भी झोर वह निरपेक्ष-प्रनमक्त था, भपने भाए में श्रुल होगी । निपुणिका के प्रति उपका 
मोदद इसमे ही प्रतिभामित हो उठता है कि निपुणिक्र के भाकस्मिक पन्‍्तर्धान के 
बार उसने साट्य मड़ली तोड डांजी भ्ौर भपने नाटक की पाटुलिवि श्षिप्रा की 
क्षिप्र चदुत तरंगों को भेट कर दी। निपुदिका की मृत्यु के पश्चात्‌ बाणाभट्ट के कानो 
में ये घब्द गू'जते रहे--मैंने बुछ भी नहीं रखा; भपना सब कुछ तुम्हे दे दिया भौर 
मट्टिनी को मो दे दिया । दोतो में कोई विरोध नहीं है । प्रेम की दो परस्पर विशदध 
दिश्वाएँ एकसूत्र हो गई हैं)! वाणभंट्ट क्ितती गहराई से इस मर्मतवुद वेदता को 
पअनुभूत करता दै । निषुरिका के नारी-सुलम सहज ज्ञान मे बहुत पहले उस्ते यह बोध 
करा दिया था कि भट्टिनी झोर बाशाभट्ट दोदो एक दूसरे के भाकर्षणा केन्द्र मे भ्रजाने 
ही भा गए हैं भौर दोनो एक दूसरे को भोर भज्ञात रूप मे बढ़ते जा रहे हैं। उन्माद 
की भ्रवस्था मे सहज ईर्ष्यवेश उसे भट्टिनी से कह्ाधथा कि गगा को धारों में 
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आलकारिक भनिश्यंजन-देली भी प्रास्यायिका के अनुकूल ही है। टिवेदी जी ने इक 
आख्यायिका-दैली की सामिप्राय श्रपवाया है। श्राचीतता को आमास-निर्मिति के तिए 
देसा किया यया है, किन्तु इस रचना का स्वरूप इतना भधिक औवत्याधिक है 
कि किसो को यह अम भो नहीं हो सकता कि यह प्राह्याविका-शैती में लिखा 
गया है। 
आत्मकयात्मक उपन्याप्त में चरित्र-चित्रण का प्रसव भत्यन्त जदिल रहता है भौर 
प्रघानतः अधार पात्र जो स्वयं कथा कहता है,उसके चारित्रिक विकास को भकित कर सकता 
अतिरिक्त कला-कौशल पर विभेर फरता है । इस प्रकार के उपस्याक्त में लेखक सर्वगंत 
की शैली को नही पपता सकता झोर भपने चरित नायक के सम्दन्‍्ध में भयनी भोर ऐं 
कुछ भी कहने का भ्रवत्तर महीं विकाल सकता ! उसके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं 
उसके साधन सीमित हो पिंद्ध होते हैं ॥ उसके तिजी क्रिया-कलाप, अन्य पात्रों के सार 
उसके व्यवद्वार तथा उसके सम्बन्ध में अन्‍य पा्नों की प्रतिक्रियाएँ ये ही साधव हैं, जिवते 
यह सपने चरितनायक के अरित्र को झआलोकित कर सकता है । झात्सकनात्मक उपस्थान 
मं पर्वद/ एक खतय रहता है; या दो! चरिवनायक का भ्वमूल्यत हो जाता है गा 
धतिमुल्यन; किन्तु सामान्य रूप में अतिमूल्यद के स्थान पर अवमुल्यत को संभावना 
अधिक रहती है। भाचार्य दिवेदो जी ने पूरे कौशच भौर सजगता के वाय बाणमंट्ट के 
चरित्र की परेहा है । फलतः भवभृल्यत भौर भविमूल्यन के खतरों से बदकर चरित्र का 
अत्यन्त स्वाभाविक विकात हो सका है। बाटमभट्ट प्रपने बारे में जब्र स्वयं कुछ कद ता 
है, तो उससे उपका चरित्र भ्रवमुल्यित रूए में हमारे सामने घाता है, परन्तु उसके 
क्रिया-कलाप से पाठकों का भ्रम दुर हो जाता है । प्राठक् यह विश्यात करने कै लिए 
विवश हो जाते हैं कि बाणभट्ट सहज सातवीय संकोच के कारण अपने प्रापकों 
अवमुल्यित रूप में प्रस्तुत कर रहा है, अन्यथा वह एक ऐसा पात्र है जिवकी भावों 
मर्यादा है, जिसके भपने सस्कार हैं भौर जिसकी रुचियाँ परिष्दृत् हैं। “मैं स्त्रीन्शरोद 
को देव-मदिर के समान पवित्र मानता हूँ, जो इस रूप में सोच सकता है, उमा चित 
कितना उदात्त होगा । नारी-मन में उसके प्रति जो यदज श्द्धानमाव एवं विश्वासन्माव 
जायरित द्वोवा है, उसके सुल मे उसके चरित्र का भौदादर है जो उपकी कयनों में नहीं है 
अत्कि करनी में है। निपुशिका ने भपने झापको बाराभट्ट के लिए समग्र साव से उत्सजिंक 
कर दिया, इसके मूत्र में उपका पौदप एवं उसका! झारोसिक सौंदर्य नदी है, बरदू उसका 
मनः सौंदर्म है ) व नारी के प्रति जो सदज विरवेश भाव रख पाठा है, बढ़ पयस्‍्लास्थ 
के समान नारी पर घसीस अ्रम्ाव डालता है भौर उसे झपती मोर सोक जय है यहा 
शाएए ही निषुर्तिका मपने माव-मुमतों से उसे नौराजिय करते के (ए (भरे डे बह 
उसी कारए से उम्जमिती की गरिक्ा मइतमो भो वराव्रठ हो मत ई 
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जीवमन्त दता दिया है । भद्गामापा भोर खु्रिता के निर्माण में भी उन्हें पयेप्ट साफत्य 
आत हुभा है । 
नारी-पात्रो के भ्रतिरिवत पुरुष पात्रों के निर्माण में भी लेखक ने प्रच्यी सफलता 
अत की है। प्राय: प्रत्येक पात्र भपने वैज्शप्टूय का प्रतीक है। भघीर भेरव को तांत्रिक 
साधना के मिद्ध पुरष-ूप में अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से प्रस्वुत किया गया है । उसमें 
तेजस्विता है, तिग्मता है भोय साथ ही धजस कदंणा का भम्तर्व्॑ीं प्रवाह है । वस्तुतः 
उप्तका वैशिष्टूय उसे झन्यों मे विलक्षण सिद्ध कर देता है। भ्राचार्ष सुणद भर को सोस्ण 
“रुप महुत ही भाकर्षक है | उप्में जो तेज है, जो प्रभा-पुज है प्रोर विश्िल मावव- 
जाति के प्रति जो कष्णा की भावना है, वह सब दृदयावर्जक, दामक भौर भत्यन्त 
भहनीय है । छुपार एुप्छावर्धद का तिर्माण लेखक ले पूरी कुशलता से किया है बह 
एक भाष ही छुरवीर, साहसी, दक्ष भोर प्रखर राजनमिक सिद्ध होता है। उसके 
व्यवितत्व भौर व्यवहार मे जो सहज द्ालीनवा है, वह उसे भौर भो पाकर्षकू बना 
देती है। लोरिकदेव, विरतिवश्य भादि पात्रों की निर्निति में भी लेखक ते भपनी कुशलता 
का परिचय दिया है। चंडो मदिर के पुजारी को प्तिरंजित रूप मैं प्रस्तुत किया गया 
है । इस कारए वह किचित्‌ भ्विश्वास्य-्गा प्रतीत होता है । 
'बाएसद्द को प्रात्मकवा? के प्रधिकाँश पात्र भादर्शीजत ढॉँचे में निर्मित हैं, 
उनमें स्थिरता को तुलना में गत्यात्मकता कम है ॥ केवच निपुटिका भौर सुचरिता के 
ब्वस्त्रि मे भपेक्षाहत गत्यात्यकता भ्रधिक है। उपन्यास के भ्रात्मकषारमक होते हुए भी 
डाएमट्ट के बरित्र के प्रायः सपस्त वैशिध्ूप उभर कर सामने भा मे हैं, इसी में 
इसे उपस्यास की सफलता निहित है । 
इस उपन्यास की भ्रधिकारिक क्‍्पावस्तु बाणामट्ट, निपुणिका भौर म्टिती 
से सम्बद्ध है भोए भपने स्वष्तप मे छोटी भी है, किम्तु इस कंपावस्तु से सम्दद प्रस्य 
अवाध्तर बषाएँ, भी इसे हैं जो प्राधिकारिक बच को पोषिद करती हैं। घघोर भेरव 
और महामांया की बचा, विरतिदश भोर मुचारिता को कषां, सेवफ्रो मदरनत्रो 
औ बचा, दाध्रब्य प्ौर यशोदर्पा को ढरएा धारि ऐसो कूपाएँ है जो प्रधात कथानह यें 
जए मोटइ खातों है घौर उसे भोर धदिक मामिक दनावी हैं। समस्त कपाप्रों को लेखक 
ने इस रूप मे रग्रदित जिया है कि ऐसा प्रतोव ही नहीं होता डि प्रडास्तर कपां कर 
अडरण झा ऐश है, वरंद ऐसो प्रदोव होडा है कि मु रुपन कु के धरिनाग्प धंग- 
कप में हो दह उन्मीनिठ हो उड्ो है॥ बद बस्टुव: लेखइ का रबताकौदव है दि 
उरने छोटे से दचातक को बल्पता के रण में प्रस्मस्त सजोव झोर माश्दंद बिक स्था 
कप दे दिदा है। ऐविट्ासिह उपस्पाय होरे के छाएंट इसबो हर रहा कचान्वप्यु 
का मून धाषार ऐटिरएहिड है।दारम्ट्र, ४इंदब, बुधार वृध्णाबंध्न, शाजत्रो, 
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3 इसलिए कूद पड़ी थी कि उसे पूर्सा अत्यय था कि बासमट्ट उस्ते हते कहीं 
गा भौर मम प अपने भन्तर्मथत से भी इसी निष्कर्प पर भाया था कि वह किसी 
भी रूप में भट्टिदी को हृवते न देता; क्योकि भट्टिवी के सहज आकर्षण से वह वेश 
चुका था भौर भट्टिनी भी मुक्त नहीं थी । उसके सहज झ्लाभिजात्य भर कौलीन्य नें 
तथा वाशभट्ट की सहज संकोच भावना ने इस अम्त॑व्यापिती मृदुल भावना को 
श्रभिव्यक्ति के स्तर पर श्राने से रोके रखा। इसीलिए निपुणिका ने बासवदता की 
मुमिका में बराणभट्ट को रत्वावली को सौंप कर मानो प्रेम की दो परस्पर विरद 
'दिश्ञाओं को एकसूत्र कर दिया। भट्टिनी के श्रति बादभट्ट की भावना कितती उद्ाम 
“थी, इसका पता इसी बात से चल जाता है कि उसके प्रुरुषपुर के अस्थान की बात 
-सुनकर मदट्टिती ने व्याकुल होकर कहां था--'जल्दी ही लौटनां ।” परन्तु बाए॑मटड 
की भन्तरात्मा के अ्तल गह्नर से कोई चिल्ला उठा--'फिर क्या मिलया होगा?! 
-लेखक का कथन है कि इस कथा मे सर्वत्र प्रेम को व्यंजवा ग्रूढ भौर भहते भाव से 
"प्रकट हुईं है, भपने समग्र रूप में सही है । 
निधुशिका और भट्टिवी दौतों प्रधान मारी पात्र हैं। लेखक ने दोनो पात्रों की 
सहज सहातुभूति के साथ भझकित किया है ॥ उतके बाह्य झौर प्रान्तरिक सौंदर्य को 
अत्यन्त सूक्ष्म रूप में वितरित किया है । इस उपन्यास में भाएं हुए समस्त वारी पा 
लेखक की करुणा ओोतस्दिनों के प्रस्तधल में भपने प्रस्तित्व पाकर भास्वर द्वो उठें 
हैं । चाहे निपुणिका हो, चाहे भट्टिवी, चाहे सुचरिता हो चाहे महामाया, चढहि मदवश्री 
हो, चाहे चारुत्मिता, दिविदी जी ने सबको वाटो-गरिमा से भलेकत रूप में ही अस्ठुत 
“क्रिया है । डिवेदी जो की दृष्टि मे नारी त्यायमयी है, श्रढ्यामयी है भौर पुष्प के जीवन 
की पूरक है | किन्तु विडम्बना यहें हैं कि वह समाज में बिर उपेक्षित, तिरस्कृत 
और भ्रवमावित है । चाहे रानी हो, चाहे दासी हो, चाहे डुलांगना हो, चाहें वारांगता 
हो, सभी विवश हैं । सभी पुरुष के हा के क्रोड़ा-कौतुक हैं, सभी भमिशत हैं । प्रगर्ति 
-ने नारी को कोमल-मसण बनाया है, वह ब्रह्मा की भनुप्रम सृष्टि है, परस्तु समाज नें 
उसके जोवन को प्रभिश्मप्त बता दिया है, उसकी थ्योभा, उठछो कोमलता को दलित- 
लठ्व किया है भौर उसे विदाष्ण यावनाएँ दी हैं। यही भट्टिनी की दशा है, यद्ढी 
निपुणिका की । इससे बिलग न तो सुचरिता है घोरन वो मद्धामाया। मदनत्री 
और चाहस्मिता के जीवन की कहानी भो इस्तसे भिन्त नीं है ॥ सच पृदिए्‌ वो सास 
सास ससनाओं की यही कदण कद्ानी है । वहवुतः बे डिविदी जी को लेकनों को 
बमत्कार है कि उन्होंने इस उपस्यास में झाए हुए सादीवावों को घर गरिषासे 
अर दिया है । निषुल्िका भौर भट्टिनी के विर्धाता में उत्दोते पूरे कोयद थे काम विया 
-है ठथा उनकी सूइमाविमृष्रम मावता, छिया; द्विडिया भादि डो भ्यक्त हर करें परणणवया 


१११ 
र०पए थे धावइरा 


>> डे कप में हो की इताए धाजाए 
बोडज इण दिए है ॥ चाय थोा दचीण दे निचए हैं के 
था हए' है । 


> ऊजअलतार 
हु रस्डे र>थाज हे आर लिचिस ने रारओों रटहाण्प 
शिजयाओं दे झटिएिट दर गा हे ४५ 





५ हे े डक टैरर को ह्विर 
बात बे ई॥फ़ाप प्रेत चाह छा है को पहोल्टै 


लाल दे “िड पप-भप में बापर प्रभाआरी ा में पह 


८२ 5: कस, 
दर ७ लिए है है ॥ पं 





पट है, टिसगता है घर गाए है। दूुदरुएछ अभत३ अ3 दपशर 





मे इगात है ॥ मापा: 
शाप हैप उप उप पापों में विवधार 7 अप देश दे ॥ घाजाई दांव राग को गीपर 
कप इसद ही घाबर्णद है। इषयें जो ते है, रो प्रया-दुद है छोर विज पाराइ- 
डाति दे प्रद जो बए- को भारती है, यह €द हृशगरइक, धारक शोर ग्रारता 
महनीई है । दुघार इगदर्घत दो टिपीय रेणरू ने पूरी हृगरण मे रा हक 
एह रद ही शूस्दीर, शाहसी, दष कौर प्रचार शाणश्वरिररपिझ होगे हे। उसके 
स्यक्ति-द और स्यवहार में. छो सह इप्ीतदा है, बढ उसे योर भो धार्स्पक बगा 
देती है। लोगिकदेव, विश्तिद्स ध्ाहि पारों की नि्दिति में भो लेख से धवती एुणवता 
भा परिद्य दिया है । बंटो मदर के दुशरी को भ्रतिएंदित हमें प्रम्दृ१ किया गया 
है । इस बारे बड़ दिलितु शविश्वास्यन्णों प्रतीत होता है । 
व्यातामट्द बी धात्मकदा' के परपिकोय पाप भाइशीत॒त् शॉगे में निगित है, 
छतवें रिचिएता को हुलता में शश्पात्मझता शुम है केशव तिवुणिक्रा भोए गुणरितां के 
अरित्र में धरवेज्ञा!न एग्पात्मकता प्रधिक है। उपस्याश के प्राशपरृषाटमक होते हुए भी 
शाशपट्ट के चित के प्राप: खमस्त दैद्धिप्टूप उभर कर सामने घा गडे है, इसी में 
गडस उपस्पाग की सफलता निहित है 
एस उपन्यास की प्रधिकारिक क्थावस्तु बागामट्ट, निषुणिका भोर भद्टिनी 
से सम्बद्ध है भौर भपने स्वरूप में छोटी भी है, किम्तु इग कपावरतु से सम्दद प्प 
पअवान्तर कथाएँ भी इसमे हैं जो घ्राधिकारिक कषा को पोषिव करती हैं। प्रपोर भैरव 
भर महाम्राया को कपा, विरतिदश प्रौर सुचरिता की कथा, नर्तकी मददन्ी 
को कथा, वाध्रब्य घोर यशोवर्मा को कपा घादि ऐसी कपाएँ हैं जो प्रधात कयानक में 
अए मोड खादी हैं धौर उसे भोर भधिक माधिक बनाती हैं। समस्त कपाप्ों को लेखक 
ने इस रुप मे संग्रधित किया है कि ऐसा प्रतीत ही नहीं द्ोदा कि भवान्तर कभा का 
प्रकरण झा गया है, वरंच ऐसो प्रतीत होता है कि मूल कपानक के प्रविभाग्य भ्रगय- 
आप में ही बह उन्मीलित द्वो उठो है । मह वस्तुतः लेखक का रचना-कोशल है कि 
उसने छोटे से कथानक को कल्पना के रग से अत्यन्त सजीव भोर झाऊर्षफ वित्र का 
रूप दे दिया है | ऐतिहासिक उपन्यास होते के कारएा इसकी आधिकारिक कंषा-वस्तु 
का मून घायार ऐतिहासिक है। बाणभट्ट, श्रोहर्पदेद, मुमार बृष्णवर्धन, राजमश्री, 
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यद्मोश्र्मा, धावक भौर भवुंवाद ऐतिहासिक पावर तथा देवपुत्र तुवर मिलिस्द भी 
ऐलिहाशिक पाज हैं। लेखक ने “हर्पचरित' के प्रथम दीन उच्छुवामो के भाषार पर बाद 
भदूद का निर्माए किया है, किन्तु मूल कृयानक उसकी निजी कल्पना है, जिसके माध्यम 
से उन्होंने तत्कालीव सामाजिक, धामिक भौर सास्क्ृविक जीवन को रूपायित करते की 
प्रयत्न किया है । लेखक की वर्शना-शैली कथानक के भविच्छिन्न प्रवाह में बाधक पिंदे 
हुई है । लेखक जब सौंदर्य का वर्णन करते लगता है तो उपमानों की कड़ी लगा देवा 
है। चाहे वारी-सौंदर्य का चित्रण हो भौर चाहे प्रकृति-सौंदर्य का, वह उसमें इस 
प्रकार चनन्‍मय हो जाता है कि यह भूल ही जाता है कि कथानक का प्रवाह अर हरी 
गया है। इसके प्रतिरिक्त भी लेखक प्रध॑ंगों की खोज में रहता ही है । कोई प्रसंग मिली 
नहीं कि वह ले उड़ता है भौर उसके भनेक पक्षों को इस रूप में उन्‍्मीति् 
करने लगवा हैं मानो उसे कथातक के प्रवाह की कोई परवाह नहीं है। समस्त 
उपन्यास में इस अ्रकार के प्रसंग भरे पड़े हैं, जिन्होंने कथावक के ऋणछ संत 
प्रवाह को बाधित किया है। यही कारण है रि पूरे उपत्यासत में एक पका 
की मंधरता है और क्षिप्र कार्मावसथा का झमाव है। उपस्यास के कथातक के ईर्थे 
अंश ऐसे भी हैं णो विश्वतनीय श्रतीत नहीं द्वोते । जैसे--वष्ततीर्थ का समू्चा बर्खत 
भौर धरृप्नणिरि फी घटना । धामिक भतिचार में विश्वास रखने वाले भले ही शत 
प्रसंगों को स्वाभाविक रूप में स्वीकार कर लें, किन्तु शुद्धि-विवेक सम्पन्न प्राठक के लिए 
तो ऐसे प्रसंग भविश्वास्य ही सिद्ध होंगे! सले ही लेखक दे धामिक श्रतिचार गो दिलाते 
के उद्देश्य से उन्हें प्रस्तुत किया हो, किस्तु अ्रम्राव-निभिति में वे ब्णष्णतक ही 
पिद्ध हुए हैं ! 
एक भपदत बाला को संक्षिप्त कथा को लेखक से ऐतिहासिक वातावरण में 
प्रत्यन्त भास्वर एवं हृदवावर्जक बना दिया है । सॉस्क्रतिक पृष्ठभूमि को भत्यत्त सुरेर 
रूप में प्रस्तुत किया गया है । हर्षफालीत जीवव-चर्या, झाचार-व्यवद्वार, वेश-प्रुपा, 
धार्मिक ऊद्यापोद भादि का जितना सुन्दर परिचम इस भ्रोपन्यासिक कृति ये प्राप्त हिया 
था सशता है, उतना सुन्दर परिचय तत्काव-सम्बद्ध ऐतिद्वासिड ग्रन्थों के भनुशीवत पै 
भी गह्दी प्राप्त हो सकता | सत्कालीत समग्र जोवन का लेसक को इतता भधिक प्ररिचत 
है हि बह उसे कियी वे हिसी रूप मे भमिव्यक्ति देगे के खोम को सबूत सद्दी कर वाया 


है। परिणा 5 हुए हैडि प्रमेक ', भनावश्यक विस्तार द्वोयया हैधौर 

हरे हो गया है । इस टपत्वास का 
सरौ४ , प्रू विन्दव-्थधात उपस्यास है, 
दर्पण है। जीवन भोट जद 
गूडह हि रचना मैं घरयत्त 


पु 


की हमताए हैं कैप पहाव नाव हे बाप ये परिधान हुए है, पर्स पूरे 
कपाणल हैं धाटशप सिल्क ६र आगब) दे छह धाइराा के काराए उपर्री घमिष्वक्ति 
एफ व थे हू को पाई है ५ केलक के बायीं खिघऋ धोर लग्गा पाता कों धरे 
दाजों दर धाएव) बह दिया है । बहा शापभट- मद्ितें धोर तिवुतिका भाष- 
अशार थो शम्डों 4 धरगरज दें धिगार ही गये है धोर उनकी धारराजबाविती 
शादतशए फब «सो को स्व शो धदाय ऋरतों है, पर एपुई के गगाग लजा कर 
हाई बारी है राश परैम-स्यागर दृइ घोर प्रा माद मे प्ररट हुपा है। ऐसा प्रवीत 
होता है वि तेलब ये इतना साटत हीं है हि बह प्रेम-प्रदाद को (बाप भाव से 
अब त हो) बीए: दे है; पर] इगढा एक परिणाम भ्षा हुपा है। प्रेम की 
अरपजदा बी गूदता मे उगये ऐसा) वैश्य सा हिपा है जो पाठकों को धमिभूत कर सेता है 
धोर बार भट्ट, भट्टिवी ता विपुणिवा के सवोब्यातारों को ब्यंजता के लिए सेशक 
वो पक्ष प्रदगर प्रात हो गया है । 

देविद्ातिक बातावरणशा को वि्लिठि के लिए डिवेदी भी ने दिग्दी में बुद्ध सौभा 
श्र 'शाटबरी/ बी ऐैतों को घवतारएा को है। इससे दिम्दी की भभिव्यंजना-शक्ति 
बड़ी है, इसमें कोई धंदेद नहीं, किल्तु सेलक की प्रमिव्यजनान्यणाली में कृत्रिमता भा 
गई है, भाषा का सहज प्रवाह प्वरुद्ध हो गया है। दा8्दों के प्रयोग मे भी एक प्रकार 
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की कृत्रिमता है। भनेक ऐसे शब्द भरा गए हैं जो हिन्दी के साँचे में ठोक दंग हैरी 
बैठ पाते और लम्बी-लम्बी पदावलियाँ भाषा के प्रधनन्‍्त अवाद में शैवाल-जात के करे 
भ्रतीत द्वोती हैं । इतना सब होते हुए मी यह एक सफल प्रात्मकपात्मक विवरण 
उपन्यास है । 


चारचन्द्रलेस' 


अचाद-घन्द्रनेस” दिवेदी जी का दूसरा ऐतिदातिक उपन्यास है। यद उपन्यास 
को 'बाएमद्ट की प्रहमहुषा' की ही परम्परा में भांता है। किन्तु दोनों की शिल्प 
दिवि में किचितु झम्तर है ॥ 'वाणमदूद को ध्ात्मकथा! को भात्मकथा कहकर उन्होंने 
पाठकों के सामने एक नया प्ोपन्यासिक प्रतिमात प्रस्तुत किया है, पर “चाए-चन्द्रलेखा 
में ऐसा कोई प्रयास नहीं है। परन्तु लेखक से स्वय॑ इसमे दो बातें चिन्त्प देखी हैं-- 
'प्रषम तो यद्द है कि इस पूरी (या वस्तुतः भ्रपूरो] कथा में चत्धलेसा का लिणा भंश 
अहुत कम है । याकी प्रंश जो राजा सातवाहून के मुख से कहलाया गया है, किस प्रकार 
सगत है, यह स्पष्ट नहीं होता । दूसरी बात यह है कि कषा में भनेक प्रसगों में परवर्ती 
प्रषों को चर्चा की गई है, एक दोदा तो “बिहारी सतमई” का भी भा गया है। भ्ररबी- 
कारसी के छब्द भी प्रचुर मात्रा में भाए हैं।! पहले दोप के परिमार्जव के लिए लेखक 
ने भ्रपोरताष के माध्यम से यह बात स्पष्ट को है पत्थर पर खुदी हुई बातें ही सत्य नहीं 
होतीं, समाधिस्थ चित्त मे प्रतिफलित बातें भी इतनी हो सत्य होती हैं। इस कथन से 
यह वात भौर स्पष्ट हो जाती है कि यथार्थ का भामास देने के लिए ही लेखक ने उसे 
पत्थर पर छुद्दा द्वोता दिखाया है, भन्‍्ययथा वह उसके समाधिरथ चित्त मे ह्वी अतिफलित 
हुई है भौर सामान्य पाठक को इसमे किसी प्रकार की विप्रतिर्षतति नहीं हो सकती | 
साहित्यिक आराति के समुपयोजन के होने पर भी पाठक इस तथ्य से मली माँति परिचित 
रहता है कि समग्र रचना मे लेखक ग्पती समस्त द्ाक्ठि झौर सीमा के साथ विद्यमान 
रहता है जहाँ तक परवर्ती ग्रथो की चर्चा का प्रश्न है और भरबी-फ़ारसी के प्रच्चुर 
इब्दों का प्रश्त है, सहज रूप में यह कहां जा सकता है कि ऐतिहासिक परिवेश को 
निर्मिति मे यह लेखक की भसफलता है | 
“चार-चन्द्रलेख” धीप॑रू से यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है ि इस उपन्यास का 
प्रधान पात्र चन्द्रलेखा को होना चाहिए भौर स्वय उपन्यासकार ने मो इस बात को 
बिन्तय माता है कि इसमें घन्द्रलेखा कालिखा भंश रहुत कम है । ऐसी स्थिति में इस 
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की कत्रिमता है। भनेक ऐमे शब्द भा गए हैं जो हिन्दी के साँचे में ठीक दग हे 20 
बैठ पाते भ्रौर लम्बी-लम्बी पदावलियाँ भाषा के प्रतन्‍्त प्रवाह में शैवाल-जाब के हम 
प्रतीद द्वोती हैं । इतना सब द्वोते हुए भी यह एक सफल झात्मकथात्मक ऐतिहादिर 
उपन्यास है । 


के भा; ७ १४७ 





पक के कर >> कप है शाडट के को शाशणों है दाएणए इप3 थथों माय हें 


अहम + दब मो है ९ पका था काया ओ चहल हो बधाई द्रपार आहट ४7 भो परे 
का हैं 'ट्नइन्क भक्त हाए5 दे पा कार का जग र है बरहि दुग्दातं ने 
पर हार चटनी शक कराई कं, जाओ इच्चर दाद का £*-+% इतार-दया 
दाजहरार की 
हो “द होड़ है । रेएड ने पाइ्ों झपछ को र| प्ररूिगें को भी 
वन डिल्त,' झद दबीशर 
नरू प्र शनपर्ार 
को शाप के गारुण्ट हें. शणप्र अप में ऐलिट्ररि होश घरिए * बह पयों विश्यों 
# धापटिक हो शटा है । ऐसा अपने एर हड़ दोपणारी नहों झावा जा गरतगा। 
+ देय इपनााए बा ऋुदुक पार है राश शादबाइत ॥ दम्प पाों को शुतता में 
झतब) अदा हिद हैम्द फोड़ा पड़ शाण है। बद शोर है, रा*यो है, तिर्भार है, परन्तु ऐसा 
कटा है हि? रही टिरोप-शति दु्ंस है। दिषापर मट्ट को तेजरिवता, बाग्मिया एव 
अजुस्पप रारशादा ये शामने बह दृश-दरा रहता है | बहू रवप्र यह प्रगुभार करता है 
| शाश बड़ है, बिच्द उंगसे प्रो जिया हो डिपापर मह्ठ सारे दिख से लेगा है। 
झये टुबटा बाद दे दी छादी है । हदारि विदापर झट पर उसझा घड़िये विस्शय है । 
श्ट दाता है हि मट्ट शोपुद बरहा है बढ राग्य भोर राजारे दिए के लिए ही । 
शाती अस्टप्रमा $ धाप्ते अंभदत, बट दु दिपर हो शात्रा है, नहीं तो रावी दे एंशयुरोप 
की बह एव भय थे स्शीवाए ले कर पा + बह रातों को गागनाप हे धतिवारों भे 
शट्रभाविदी होते थे शोर शषह़ा था, पर रोक सदी पाया, कू उगहो किपी भावना 
थो टूप राट। उसके बस की बात नहीं थी। राशा को ओ दपं होगा है, उसका भी 
जसमे विकबित्‌ प्रभाव प्रतिभागत होडा है धौर यदी कारण है हि छदोटी-गोदी धक्तियों के 
शापने भी था; शेर णाता है। राजा आा पात्र प्राधस्त इस रुप में विऱसित हुपा है घावों 
बह भट्ट पार गा प्रोरालोतुक हो, शिगे भट्ट घपती इचदातुमार कार्य-सम्पादन के लिए 
योजित बरता है। राशा सातदाहत के चरित्र का जितता स्वत॑त्र विकास होता चाहिए था, 
उतना नहीं द्वो पापा है। 

राज सातवाहन की ठुलता में विद्याधर का चाटिव्रिक विकास भधिक स्वाभाविक 
भरावल पर हुप्रा है। उसमें छंदस्व धरक्ति ही नहीं है, वरत्‌ भरपूर क्िया-शक्ति है ॥ 
वार्धकय मे कारएा उसको द़िया-दक्ति क्षीण नहीं पड़ी है | उमक्री दृष्टि बहुत ही भेदक 
है । सुदूर मविष्य वेः पभ्तराल से भी यद्द सार वस्तु खोज लातो है। यथपि ज्योतिष में 
उसकी पगाध श्रद्धा है, किन्तु घोर दर्मा के समान वह ज्योतिष ही मे नदी जीना चाहता | 
उसने यह भनुमव किया है कि नक्षत्रों को गएना करते-करते उगते प्रपना सादा जीवनू 





छत काशो के धकपों आलिपेशोत पर 





इशिकनन हू है. किरे इो७-होपए धा आए है। रद 


के छपह-८्क है, हाई प्रपाद ने हविर! भो छटृट घर शक रा दा ऐलिर 
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था | ध्रसंमाब्य को भी संसाग्य रूप में प्रस्तुत करने में ही कला है, परन्तु यृहँ७पर 
कला कला सिद्ध नहीं हो पाई है; वयोकि प्रस॑माव्य पर्माउ्य शोर सरि्ध हो रह गया 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपस्पासकार यह संकल्प लेकर चला है कि वह तंत्र, मी, 
भभिचार भादि से सम्बद्ध तत्कालीन छढ़ियों भोर परम्पराभों को भाकलित कर उत पर 
कठोरतम प्रहार वारेगा । तत्कालीन मारतवर्ध मिध्याइस्त्ररों, धामिक प्ंधविश्वार्मों और 
भवियारों की दुद्देलिका में प्राकंठ निमण्जित था। सामान्य जन-समूह विदियों से 
प्रमावित-प्रमिभूत था । कर्म पर से लोगो का विश्वात उठ गया था भौर ततनगी 
के माध्यम से धिद्धि-प्राप्ति की भावना बलवती हो उठी थी । निठल्ले, चमक़ास्जाए 
ढोंगी साधुपो को जनता मे भपना नेता माव लिया था ! इतना ही नदी, वरदे यजी” 
महाराजा प्रादि भी इस श्रकार के ढोंगी स्रिद्धों की सिद्धियों से चमत्कृत-प्रमिभ्त ये * 
उनमें कर्तव्य-निर्धारण की शक्ति नहीं थी। धरती पर उनका विश्वास नहीं पा» 
उनकी भ्राँखें सदा भ्राकाश की भोर रहती थीं! उन्हें नक्षत्रो से प्रेरणा मिलती भी ! 
तत्कालीन सादा वातावरण कुद्देलिकाच्छल्त पा | रानी चद्धलेखा कोटिवेबी रछ 
माध्यम से जरा-मरणा से मुक्ति का उपाय खोजती थौझोर उपके माध्यम से ही 
जन-साधारण के दुःख-दैन्य को दूर करना चाहती थी। राजा सातवाहन में इत 
शक्ति नही थी कि वह रानी को ऐसे द्ुरतिक्रम्य पथ से विचलित कर सकता ॥ विद्यापर 
भट्ट नक्षत्रों से विजय-पथ खोजते-खोजते दिगभ्रमित हो गए थे ) विपम स्थिति के प्रतक्ष 
दर्शन की शक्ति कूठित हो इकी थी । उस युग का धर्मनेता आंत था, साधुन्सत्यावी 
आंत थे, राजा आंत था शोर सामान्य जनता भी अत थी। स्रमग्र जीवत फैलुपित 
भोर भ्रभिशप्त था। चरिभ्न हीनतर सिद्ध हो चुका था भोर सादा समाज दृतदर्भ ता 
हंतवीर्य हो चुका था । लेखक ते पन्पकाराष्छन्न भारतीय जीवन के इतिद्वास में 
सातवाहन भौर घद्धलेखा के प्रकाश पूंज को इस रूप में अ्रस्तुत किया है कि ऐसा 
प्रतीत होता है कि भकर्मएपता भोर परावलम्बद की कुद्ेलिका छठ जाएगी भोर इसे 
समय के लिए प्राकाश मे अ्रकाश-पुज लोलायित हो उठेगा। इस दृष्टि से दैता 
जाए तो लेखक का सारा भागोजन पउत्यन्त भास्वर भौर विश अतीक 
होता है । 
ऐतिदातिक वातावरण री निर्मिति में लेखक को युथेष्ट सफलता प्राप्त हुई है * 
वस्तुतः तत्कालीन इतिहास का उसे भत्यन्त सूक्ष्प परिचय है ौर उस युग के सोस्कृतिक 
जोवन के कए-करा को मानो बहे पहचानता है ! इस कारण साथ ऐठिद्वासिक परिवेश 
यघार्ष-सा प्रतीत होता है । क्हीं-कही ऐतिहासिकता से विच्युति भी दृष्टिपत होती 
है । लेखक पनेक रथानों पर झपनी वर्णाता मे भी प्राधुनिक बने गपा है : पंचरसीत 
अधुनिक संदर्भ में ही विकप्ित है, जिसको चर्चा इस उपन्यात में है। पैसे पषशीसत 


अआह-चद्घतेख रेप 


की भूल भावना गौतम बुद्ध से सम्दद को जा संकती है, परस्तु इसका भपने रूप में 
प्रचलन प्राधुनिक ही है। प्रजा या जनता को शक्ति फो महत्त्व प्रदान करता यह भी पपने 
शुल एप में झाधुतिक है । इस उपस्यास मे उस काल का वर्णन है, जबकि मुमलमानों ने 
झारंभिक रूप में धरती सत्ता जमाई थी, उतकी भाषा झादि का प्रधिक प्रचार-प्रमार 
नहीं हुपा था । भरत: घरवी-फारसी के दाब्दों का निस्‍्मंकोच प्रयोग वातावरण की 
निर्मिति में बापक ही मिद्ध होता है | लेखक ने परवर्तो काल को कुछ भवृत्तियों को भी 
भ्रमिम्पक्ति दो है, जिससे काल-दोप घा जाता है। 'कद्दियत भिन्न न भिन्‍न,” यह तुलसीदाशा 
को सभ्रभिव््यक्ति है, इसके प्रयोग के दिता भी काम चल सकता था ॥ ऐतिहामिक उपस्पोसकार 
बे सध्यों के ध्राकलन में समग्र रूप से ऐतिहासिक होना चाहिए । वह प्रपने निष्क्षो 
में भ्राधुनिक हो सकता है। ऐसा करने पर यहू दोपभागी नहीं माना जा सकता ॥ 
इस उपस्यास का प्रग्मुख पात्र है राजा सातवाहन। प्रस्य पात्रों की तुझना में 
उसका चारित्रिक वैभव फीका पड जांता है। यद् दौर है, साहसी है, निर्भीक है, परन्तु ऐसा 
लगता है कि उसकी तिर्णाय-शक्ति दु्बंल है। विद्याधर मट्ठ की तेजस्विता, वाग्मिता एव 
कर्तब्पपरापएता से सामने बह दवा-दवा रहता है । वह स्वय यह धनुमव करता है 
हि राजा वह है, किन्तु उससे पूछे बिना ही विद्यापर भट्ट सारे निर्णय ले लेता है । 
उप्ते सूचना मात्र दे दो जाती है । तथापि विद्याधर भट्ट पर उसका अडिग विश्वास है । 
बह जानता है कि भट्ट जो छुछ करता है वह राज्य भौर राजा के द्वित के लिए ही । 
राती घन्द्रप्रमा के सामने समवतः वह कु ठिव द्वो जाता है, नहीं तो रानी के छद्शनुरोप 
को वह इस रूप में स्वीकार न कर पाता । बह राती को नागनाथ के भ्रतिधारों में 
सहभागिती होने से रोक सकता था, पर रोक नहीं पाया, क्‍योंकि उसको किपी मावता 
को ठुकराना उसके बस को बात नहीं थी। राजा का जो दर्प होता? है, उसका भो 
उममे किचित्‌ प्रभाव भ्रतिमासित होता है भोर यहो कारण है कि दोटी-छोटों शक्तियों के 
सामने भी यह भूंक जाता है। राजा का पात्र भ्राधन्त इस रूप में विकरतित हुप्रा है पातो 
बह भट्ट पाद का क्रोडा-कोनुक हो, जिसे भट्ट भपनी इच्दानुमार कार्य-म्म्पादन के लिए 
योजित करता है। राजा सातवाहत के चरित्र का जितना स्वतत्र विकाम होना चाहिए था, 
उतना नहीं दो पाया है । 
राजा सातवाहन की तुलदा में विद्याघर का चारित्रिक विकास भधिक स्वामाविक 
धरातल पर हुप है। उसमें सेकल्य दक्ति ही नहीं है, वरन्‌ भरपूर ब्रिया-शक्ति है। 
वार्पक्य के कारए उसको क्रिया-दक्ति कीण नहीं पडी है | उसको दृष्टि बदुत ही भेदक 
है । मुटूर मदिष्य के भन्‍्तराल से भी वह सार वस्तु खोज सातो है। यद्यत्रि ज्योतिष में 
उसकी प्रगाध घद्ा है, हिनतु घौर धार्मा के समात वह उपोतिष हो में नहीं जीना चादता । 
उसने यह घनुसद शिया है कि नक्षत्रों को गणना करले-करते उपके अपता सारा जीवन 
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था | भरमंमाव्य को भी रंमाव्य रुप में पस्तुद करने में ही रुला है, पर बढीँ पर 
कला कला सिद्ध नही हो पाई है; वपोकि भ्रग॑माव्य प्रस॑माश्य पोर संक्षिप ही रह सा 
है । ऐसा प्रतीत होता है कि उपन्यासकार यह संकल्प सेकर चला है कि वे त्, मे 
भभिषार भादि से सम्बद्ध तत्कालीन झढ़ियों झोर परम्परामों को प्राकनित कर उ्द हि 
कुठोरतम प्रद्मार करेगा | तत्कालीन भारतवर्ष मिध्याइम्बरों, धामिक प्ंधदिश्वामों मौर 
भविचारों को कुद्देलिका में घ्राकठ निमश्जित था। सामात्य जत-समुई मिद्धियों 
प्रमावित-प्रभिभुत था । कर्म पर से लोगों का विश्वात॒ उठ गया था भौर तंव्रन्सत 
के माध्यम से धिदि-प्रापति की भावता बलवती द्वो उठी थी । विठल्ले, चमलास्जाढ 
ढोगी साधुभो की जनता ने भपना नेता माव लिया था । इतना ही नहीं, वरवे राग 
महाराजा भादि भी इस प्रकार के ढोंगी पिद्धों को सिद्धियों से चमलृत-प्रभिनृत ये 
उनमें कर्तव्य-निर्धारण की शक्ति नही थी। धरती पर उनका विश्वास नहीं पा. 
उनकी भाँखें सदा भाकाश की भोर रहती थीं। उन्हें नक्षत्रों से प्रेरणा मिलती थी। 
तत्कालीन सारा वातावरण कुद्देलिकाच्छल्न पा। रानी चद्धलेखा कोटिबेधी रप 
माध्यम से जरा-मरण से सुक्ति का उपाय खोजदी थी भौर उयके माध्यम सेही 
जन-साधारण के दुःख-दैन्य को दूर करना चाहती थी। राजा सातवाहन म्रें हत 
शक्ति नही थी कि वह रानी को ऐसे दुरतिक्रम्य पथ से विचलित कर सकता! विद्या 
भट्ट नक्षत्रों से विजय-पथ खोजते-खोजते दिशभ्रमित हो गए थे । विषम स्थिति के पर 
दर्शन की शक्ति कुठित हो बुकी थो । उस युग का पर्मनिता श्रांत था, साथुन्स॑न्यानी 
आंत थे, राजा भ्रांत था और सामात्य जनता भी भ्रात थी। प्मग्र जीवन कलुपित 
भोर भभिशत्त था। चरित्र हीततर सिद्ध हो छुका था ओर साय समाज हृतदर्प त्वा 
ह॒तवीर्य हो चुका था। लेखक ने भन्पकाराच्छनन भारतीय जीवन के इतिहास 
सातवाहन भौर चन्द्रलेखा के प्रकाश पूंज को इस रूप में प्रस्तुत किया है कि ऐसा 
प्रतीत होता है कि भकर्मएपता भोर परावलम्वद की कुदेलिका छूट जाएगी भौर हर 
समय के लिए भाकाश में प्रकाश-पुज लोलायित हो उठेगा । इस दृष्टि से देखा 
जाए वो लेखक का सारा भागोजव भत्यन्त भाहवर भौर विद्यद्‌ अतीर्त 
द्वोता है । ५ 
ऐतिहासिक वातावरण की नि्मिति में लेखक को मथेप्ट सफलता पग्रात्त हुई है ? 
बस्तुतः तत्कालीन इतिद्वास का उसे भत्यन्त सूद्म परिचय है भौर उस श्रुग के सांस्कृतिक 
जोवत के कण-कण को सानो बढ पहचानता है । इस कारण सादा ऐठिदवासिक परविदय 
यपार्ष-सा पतोठ होता है । कहीं-कहीं ऐतिदासिकता से विच्छुति भी दृष्टित होती 
है। तेसक झनेक स्थानों पर भपती वर्णना में भी धाघुनिक मत गया हैं : पंचशीक् 


धपुनिक संदर्भ में ही विकसित है, जिसकी चर्चा इस उपस्यान में है। चैते पृंचयोध 
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ईद दपनपाय का ह्रदुख पात्र है राशा खादबादहत ॥ छम्य पाणों को लुतता में 
उतदा चर्ण विद दैशद फोदा पर बाश है। दह बोर है, सापो है, र्भोरत है, परन्तु ऐसा 
ऋषदा है हि; दरकी तिएय-शि दुइंस है। विधापर भट्ट को तेजरिवता, बाग्मिता एव 
अल प्यपतायशता ले थापते बह इशा-दशा रहता है ( दहू शरवय यह भनुभव करता है 
[ढ़ धरा दह है, किल्ठु उसमे पृद्े दिा हो विधाथर भट्ट सारे ति्णय सेलेतादै। 
डे सूचना धाज दे दो छाती है| तपरारि बिंदापर भट्ट पर उसझा भड़िग विश्वास है । 
दह आातता है हि भट्ट जो पुछ करता है. बंद राग्य धोर शाजाने दित के लिए ही । 
शाती अस्टप्रभा वे सामने संमबतः बढ़े हु ठित दो जाया है, नहीं तो रानी के (शनुरोष 
को यह इसे रुय मे रदोफार मे कर पा ॥ बद्द रातों को तागनाथ के प्रतियारों भे 
शट्रमागिनी होते से शोर धंबता था, पर रोक नहीं पाया, १रोकि उसकी सी माधता 
थो टुर राटा उसके बंष को बात नहीं थी। राजा क्जोंदर्प होता है, उगकाभो 
उसमे हिदित्‌ प्रभाव प्रतिभागित होता है भोर यदी शारण है कि दोटी-छोटी शक्तियों के 
शासने भी सह भूक जाता है। राशा का पात्र धाधस्त इस रुप में विकसित हुमा है भानो 
यह भट्ट पांद हा प्रोद्ानपोगुक हो, शिसे भट्ट भपनों इच्छानुपार कार्य-सम्पादन के लिए 
योजित करता है। राजा! शातवाहन के चरित्र का जितता स्वतंत्र विकास होता चाहिए था, 
चतना नहीं दो पापा है । 
राजा सातवाहन की तुलना में विद्याधर का घारिव्रिक विकास प्रधिक स्वाभाविक 
भरावल पर हुमा है। उमें संकल्य दाक्ति ही नहीं है, बरस भरपूर क्रिया-दक्ति है। 
शार्थक्य के कारण उसकी क्रिया-दक्ति क्षीए नहीं पडी है । उसकी €प्दि बहुत ही भेदक 
है। सुदूर भविष्य के भम्तराल से भी वह सार यस्‍्तु खोज लाती है। यथपि ज्योतिष मे 
उप्की झगाध छा है, डिन्‍्तु पीर दार्मा के समान वह ज्योतिष ही में नहीं जीना चाहता ] 
उसने यद प्रनुम्रद किया है कि नदा्नों कौ गणना करते-करते उसने धपना सारा जीवन 
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था । भर्यसाब्य को भी धेमाव्य झुप में अस्युद करने में ही कसा कै पर्यु कहाँ ए 
कला कला सिद्ध नहीं हो थाई है, रपोहि मर्रमाब्य प्रमुमाख्य पर संशिय दी रे गे 
है । ऐसा प्रचीत होता है कि उपस्पागकार यह संकल्प लेकर चला है कि वह पते, स्क 
भमिषार भादि से सम्बद्ध तत्कालीन रद्ियों भौर परम्पयाों को भाकवित कर उत 
कठोरतम प्रहार करेगा । तत्कालीद भारतवर्ष मिष्याइम्थरों, पामिक प्रंधविखाएों मो' 
अविचारों की दुद्धेतिका में प्राकेठ विमस्जित था। सामास्य जन-समृढ वििंों 
प्रभावित-प्भिमुत था। कर्म पर से शोगों का विश्वात उठ गया पा भीर वतती 
के माध्यम से विद्ि-प्रातति की भावना बलदती हो उठी थी । निठ्ल्लें, चमताएजीर 
ढोंगी साधुभी को जनता ने भपदा सेता साद लिया था । इतना ही नही, दर ५७ 
भद्दाराजा भादि भी इस अ्रकार के ढोंगी घिद्धों की विद्धियों से चमत्त-परमित्रुत दे! 
उनमें कर्तव्य-निर्धारण की शक्ति नहीं थी। धरतों पर उनका विश्वास नहीं मी, 
उनकी भाँखें सदा भ्राकाश को शोर रहती थी । उन्हें नक्षत्रों से प्रेरणा मिलती यो 
तत्कालीन सारा वातावरण कुह्ेलिकाच्छन्व था / रानी चद्धलेख कीटिवेगी व ५ 
माध्यम से जरा-मरश स्रेमुक्ति का उपाय खोजती थो ग्रौर उपके माध्यम से हैं 
जव-्सापारण के दुःख-देस्थ को दूर करता चाहती थी । इाजा सातवाहन हैं शी 
दक्ति नही थी कि वह रानी को ऐसे दुरतिक्रम्य पथ से विवलित कर सकता | विद्या 
भट्ट नक्षत्रों से विजय-पथ खोजते-खोजते दिगुभ्रमित हो गए थे | विषम स्थिति के मा 
दर्शन की शक्ति कुठित हो छुकी थी । उस युग का धर्मतेत भाते था, साधु-संन्‍्या' 
अंत थे, राजा आंत पा भौर सामान्य जनता भी पक्रांव थी। स्मग्र जीव कुलुपित 
भोर भ्रभिशा था । चरित्र हीनतर पिद्ध द्वी छुका था और सारा समाज हृतदर्ष धरव 
हतमीर्य हो छुका था| लेखक ने भ्रन्धकाराच्छल भारतीय जीवन के इतिंद्वा्त 
सातवाहन भौर धत्दलेखा के प्रकाश पुज को इस रूप में अस्तुत किया हि ऐकी 
प्रतीत होता है कि भकर्मएयता भौर परावलम्वव की जुह्देलिका घट जाएंगी भोर 8 
समय के लिए भाकाद में प्रशाश-दुज लीलाबित ही उठेगा। इस इृष्दि से दैा 
जाए तो लेखक का सादा झायोजन भत्मस्त भातवर झोर विराद प्रवीर्त 
ह्वोवा है । ] 
ऐविद्वाम्तिक वातावरण को विभिति में लेखक को ययेष्ट सफलता अा्त हुई है १ 
बस्तुतः तत्कालीन इतिद्वास का उसे भत्यन्त सूदय परिचय है घौर उस युग के हुस्कृतिक 
जोयन के कछ-करा को मातों वह प्रहचानता है । इस कारण साय ऐविद्वाविक पूरििश 
यथार्ष-सा अतीव हो वा है. । कद्दी-कद्दी ऐतिदासिकता से विच्युति भी दृष्टिगत हीवी 
है। लेखक तेक स्थानों पर झपदी वर्ना से मी घाधुनिक बत गया हैं £ पंचंश्ीस 
सपुनिक दंदर्म में ही विकक्ित है, जिवडी चर्चा इस दया में है। गैंडे ?बयीक 
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की मूल भावना शौतम बुद्ध से सम्बद की जा सकती है, परम्नु इसका भपने रूप मे 
प्रचलन भाषुनिर ही है। प्रजा या जनता की दक्ति को महत्त्व प्रदान करना यह भी अपूने 
मूल झूय में माधुनिक है । इस उपस्यात्त में उस काल को वणनि है, जबकि मुसलमानों से 
भारंभिक रूर में भगती सत्ता जमाई थो, उनको भाषा भादि का प्रधिक प्रचार-प्रसार 
नही हुपा था। भ्रतः प्रस्वो-फारसी के द्म्दों का निस्मंक्रोच प्रयोग वातावरण की 
निर्मित में बाधक ही सिद्ध होता है | लेखक ने परवर्ती काल की बुद्ध भ्रवृत्तियों को भी 
प्रमिव्यक्ति दी है, जिससे काल-दोप भा जाता है। 'कहियत भिन्‍न ने भिन्‍न,/ यद्द वुलमीदास 
को झमिव्यक्ति है, इसके प्रयोग के बिता सी काम चल भकता था ६ ऐतिहासिक उपस्याप्कार 
को तथ्पों के साकलत मे समग्र रूप से ऐतिहासिक होना चाहिए ! वह प्रपने निष्कृर्षो 
भें भाघुतिक हो सकता है । ऐसा करने पर बहू दोपभागी नहीं माता जा सकता। 
इस उपन्यास का प्रप्ुख पात्र है राजा सातवाहन। भन्‍्य पात्रों की तुनना में 
उसका चारिशिक वैभव फोका पड जाता है। वह वीर है, साहूसी है, निर्भाक है, परन्तु ऐसा 
ज्गता है कि उसको निर्णय-शक्ति दुर्बल है। विद्यार भट्ट की तेजस्विता, वाश्मिता एव 
क॒र्व्यपरायणता से सामने वह दवा-दवा रहता है | वह स्वयं यह पनुभव करता है 
कि राजा वह है, किन्तु उससे पूछे बिना ही विधाधर भट्ट सारे निर्णय ले लेता है । 
उस्ते सूचना मात्र दे दी जातो है । तथादि विद्याघर भ्रट्ट पर उसका प्रडिग विश्वास है । 
चह जानता है कि भट्ट जो कुछ करता है वह राज्य भौर राजा के हित के लिए ही ॥ 
शनी घन्द्रभमा के सामने समवतः वह कु ठिद हो जाता है, नही तो रानी के छंदानुरोप 
को यह इस रूप मे स्वीकार न कर पाता । वहू रानी को नागवाथ के प्रतिचारों में 
सहमांगिनी द्वोने से रोक सकता था, पर रोक नहीं पाया; क्योंकि उसको किसो मावना 
को टुकराना उसके बस की बात नहीं थी। राजा का जो दर्प होता है, उसका भो 
उसमे किचित्‌ भाव प्रतिभासित होता है भौर यही कारण है कि छोटी-छोटी शक्तियों के 
खामने भी वह मूक जाता है । राजा का पात्र भादन्त इस रूप में विकसित हुमा है भानो 
बह भट्ट पाई का क्रीडा-कौतुक हो, जिसे भट्ट झपनों इच्छानुसार कार्य-्सम्पादन के लिए 
भोडित करता है। राजा सातवाहन के चदित्र का जितना स्वतत्र विज्वाम होना चाहिए था, 
उतना नहीं द्वो पाया है । 
राजा सातवाहन की तुलना में विद्यादर का चारित्रिक विक्वाम धधिक स्वामाविक 
धराठल पर हुमा है। उसमें संकल्प शक्ति ही नहीं है, वरन्‌ मरपूर दिया-शक्ति है। 
वार्घकय के कारण उसको क्रिया-क्ति सीण नहीं पडी है । उसको दृष्टि बदुद हो भेइक 
है । सुद्र भविष्य के घन्तराल से भी वद् सार वस्तु खोज सातो है। यदत्रि ज्योदिष में 
उसकी भगाध थड्दा है. डिन्‍तु घीर धार्मा के समान दह ज्योतिष दी में नहीं जौना चादता । 
उसने यद प्नुमव डिया है कि नक्षत्रों को गएता करते-करते उथ्ने घपवा सारा जीवन 
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व्यतीत झर दिया, पर कार्य-मिद्धि फमी भी नद्दी मिली। यद्द निरस्वर भटकता£ह 
रहा । इगीतिए तुकों पा सामता करने के लिए चम्वल-पादी के भभियाव के पम 
उसने नक्षत्रों फो नहीं देसा, पेयल प्रवसर को देशा भौर इसी कारण उसे सफल २ 
प्राप्त हुई । इस प्रकार की प्नप्रत्याशित विजय से उसका उत्साह वियर्षमान हो 
भौर यद यह भनुमव करने लगा कि इसी प्रकार साहस पौर धरक्ति का परिषय 
कर देश फौ विजातीमों-विदेशियों के चंगुल से मुक्त किया जा मकता है। राजवीति 
पूटनीति घीर रणनीति तीनों में उसकी भ्रच्छी गति थी भौर उनकी समस्ठ भृदटमवा+ 
में यह पारंगत था । उपस्यासकार ने भनेक स्थानों पर उसकी उक्त नौतियों की सफर 
फा राबेत किया है । विद्यापर भट्ट मे ऐसी भांतरिक धाक्ति थी कि उसके सामते पाते पे 
पैजस्वी व्यक्ति भी दृतअ्रभ दो जाता था । उसकी दाक्ति बेबल एक बार सीदी मौलाई 
सामने कुठित हुई थी । उसकी स्वामि-मक्ति भ्रकुठित थी । उपरके समस्त कार्यों के 
ताने-बाने के धूल में उसकी भरपरिसीम राजमदित थी। ऐसा प्रतीत होता हैकिवः 
राजा सातवाइन की क्रिया-शक्ति का जीवन्त विग्रह था | 

योधा विद्याधर की राजदीति, कूटनीति भौर रणनीति का बव्या्याता थां। 
भट्टपाद की नोतियों का कुशल क्रियान्वय उसकी सफलता थी। वस्यृतः बोधा ही ऐसा 
माध्यम था, जिससे विद्याधर सफलता के सोपान पर चढ़ पाते थे। लेखक ने बोधा के 
व्यक्तित्व को पुछ रहस्पात्मक ढंग से श्रस्तुत किया है । उसकी क्रिया-प्रतिक्रिया को 
देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हाड़-मांस का पिंड होने पर भी वह ऊर्गा-मात्र है 
श्रौर उसके दरीर के भंश-भश में मानो मस्तिष्क को ही शिराएँ हैं, उसका सर्वागि 
बैतना का ही पृजीभूत रूप है, जड़ तत्व उसमे है ही नहीं । उसके समस्त पक्षी को 
देखते हुएं ऐसा प्रतिभासित होता है कि ध्यायद उसके शरीर में हृत्पिड नहीं है, बढ 
सर्वधा राग शून्य है, किन्तु उसके मते के गहनतम, निश्वृत कोने में मैदा की मूति 
विद्यमान रही है, जिसने उसे जागतिक धरातल पर श्रतिष्ठित कर उसे मानवीय 
संवेदना से युक्त सिद्ध कर दिया है। बोधा के निर्माण में लेखक को भच्छी सफलता 
मिली है । 
हे रावी चन्द्रलेखा के व्यक्तित्व को लेखक ने बहुत ही भाकर्षक भौर द्वव बनाया 
है । बस्युतः चन्दलेखा मौंदय की प्रतिमान है, “सुन्दरता को सुन्दर करई”, विधाता की 
धनुपम-प्रतिम सृष्टि है । लेखक ने अपनी लेखनी की साटी शक्ति लगारूद उसके सौंदर्य 
के समस्त उपादाव जुटाए हैं । उसमें नैसा बाह्य सौंदर्य है वैसा हरी धाल्तरिक सौंदर्य 
है : भन्‍्तवीहय का भद्भुत सामंजस्य है । कालिदास ने कहा है कि सौंदर्य को प्रवृत्ति हे काप- 
यूत्ति की धोर नही द्वोती, उनका यह कपने चद्धलेखा के चरित्र पर परोल से घरितार्ष 
दीता है। पस्य दानियों की तुरता में भी चन्दलेखा दुछ भषिक मी्त दोवी है । 
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बह प्रहमिका के गुजलक से भावृत्त नहीं है। छोटेन्वडे सबके प्रति उसमे समभाव है । 
अपने दृदय की उन्पुक्तता के कारण ही नागनाय के प्रति करणाई होऋर वह ढरक 
बाती है भौर उसकी दिक्ट साधना मे सहयोगिनी बनती है। राजा को जन-जागररा 
का मंत्र देकर था उन्हे सवंतोभावेतः सहयोग का पाश्वागन देकर भी वह नागनाय 
की विकट, प्रच्छ साधना में सहयोग देती है । वस्तुतः इस सहयोग के पीछे भी उसी 
लोक-मे इन को भावना का प्राधास्य था, क्योकि फोदिवेधी रस के वार यह निशिल 
लोक का जरा-पृरदु भादि के दन्धन से सर्वदा के लिए मोक्ष चाहती थी; किन्तु उसकी 
साधना विफल हो गई, उसका मन कु'ठित हो गया तथा दिघा-विभक्त उमका व्यक्तित्व 
न त्तो समग्र भाव से राजा का ही हो सका भौर न तो तय. साथना गे हो लीन हो 
सकी । उमके मसले के किसी कोने से नागनाथ के प्रति भी कोमल भाव उदिल हो गग्रा 
था, जिसमे उम्रे भौर कु «ठत बनाया। राडो चद्धलेसा राजा के लिए प्रेरणशा-स्रोत थो, 
विद्याधर की योजना मे देवी-रूप मे सम्पूजित हो समाहत थी, मेला की शक्ति को 
उपचीयमान करने में सहापक थी, परन्तु उमका स्वाभाविक विकास मानसिक ऊद्दापोह 
भोर दिविधा के कारण प्रतिषद्ध हो गया । भारंभ मे जिस धरक्ति-तैज-स्फुनलिंग रूप में 
उसकी कल्पना की गई थी, उसका क्रमिक विकास नहीं भस्तुत किया जा सका । 
मैना-मैनसिंद-पदतवती इस उपन्यास की घसिराम कल्पना है। बह राजा 
सांतवाहून की साक्षाद्‌ क्रिपा-शक्ति है । भत्यन्त कमतीम नारी विग्रह् में मानों बीर रस 
हो घवतरित हो गया है । नारी-महज लग्जा भौर ब्रौड़ा के भ्रवगु ठठ के भीतर झौँकता 
बोरदर्प लोमहर्पक प्रतीत होता है। समग्र उपस्यास में बही ऐसा पात्र है, जिसे 
तरकालीन पग्रह-नक्षेत्रों को माया ने भ्भिमूत नहों किया, जिसे त्ात्रिक भ्तिचार ने 
विवडित नहों दनाया भ्रौर जो परम्परा-प्रवाह से भतीत दाझों की परस्परा मे, जोबत 
के वर्तमाद में हो सव कुछ देतने की भम्यस्त थी। लेखक ने उसका निर्माण ही इस 
रूप में किया है मानो वह नेबल बेतत- पिड है, जड़-तत्व से सर्दपा अस्पृष्ट । उसमें 
जीचग-श्योति इस रूप मे विलासवती हो उठो है कि उसमे विद्याघर भट्ट जैफे समर्थ, 
अपराजेय व्यक्ति उचित प्रकाश पाते हैं । उसमें समय को पकड़ मकने को ऐसी दामता 
है कि सोदो सोला डैया प्रवृतिस्प एवं दुरतिक्रम्य व्यक्ति भो भभिमूषभाव हो उठता 
है । उपन्यास मे जहाँ से मैता का प्रवेश होठा है भौर जहाँ तक बढ़ रद्दतों है, उपको 
प्रसर ज्योदि से सारा दाठावरण प्रापूरित-सा प्रतीत दोत! है उससे जो अदेवुको 
सेबा-भावता है, भपने घाव ढो द्वाज्ञाऊल के समाव दारित कर देते को जो दु्रंमवीय 
आदना है. जो धपू् तेडस्विवा-तिम्मठा है भौर भद्टैनुर मेवा-माद में पुष्पवतु संत के 
बहू जाने थी झाशढ] को िरिश्प छरने छो जो एदघुत छ्म्रदा है, बद सक उपके 
व्यक्तित्व को महार्घ बना देता है। पूरे उपन्यास में यहो ऐसा मास्वर पा है जो पाठहों 
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स्यलीत कर दिया, वर बार्-विद्धि कमी भी सदी बिनो । महू लिए भी छ 
दहा । इगीजिए हुं का यारा करने के मिए भस्यलन्यादी के परिवार कै ही 
इसये गष्ठात्रों को नहीं देगा, हे बल धवगर को देखा पौर देगी कारण डे सह वा 
प्राप्त हुई । इस पार को ध्रत्नस्यागित विशय से अधझ़ा उरगादह विर्वेतात हो हा 
धोर बट यह प्रमुमव करते सगा कि इंगो अड़ार खाद्य धौर घक्ति जा एरिया 
कर देश को विजातीयों-विदेशियों के पंगुप्त मे मुक्त ढिया जा मकठा है। राजी, 
बूटनीवि घोर रएनीवि थोयों में उधदी धष्छी गणि थी घौर उठको सम मूल 
में बह पारंपत था ॥ उपन्‍्पायकार गे धनेश् रखातों पर उसकी उक्त नीतियों की सफ़र 
का यरेव किया है । पिधापर भट्ट्म ऐसी ध्रांतरिक दक्ति थी कि उत्ते बागने प्रति प( 
तेजस्थी व्यक्ति भी हतप्रभ द्वो जाता था ; उसकी ध्क्ति बे धल एक बार सीटी मौला के 
सामने फुठित हुई थी । उसकी स्थामि-मक्ति प्रमुठिव थी। उसके समस्त ब़्योँ 
तावैन्यान के दूत में उसकी भपरिमोम राजमत्ति थी। दिसा पवीत द्वोवा है हि ईई 
राजा सातवाहन की क्िया-श्क्ति का जीवत्त विप्रह था । 

बोधा विद्याधर की राजनीति, पूटनीति भौर रणनीति का ब्याहावा या 
मह्टपाद की सौवियों का शुशल क्रिपान्यप उसकी सफ़बवा थी। बहयुतः बोश ही छा 
माध्यम था, जिससे विद्याधर सफता के सोपान पर चढ़ पाते थे । लेखक ने बोषा 
व्यक्तित्व को झुछ रहस्थात्मक ढंग से अस्ठुत किया है। उसकी क्िया-अरतिक्रियां 
देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हाइ-मांस का पिंड होने पर भी वह अर्वीन्‍्मा्र है 
पौर उपके घरीर के भंश-मण में मावों मस्तिष्क को ही शियएँ हैं, उसका सवज 
चेतना का ही पुजीभृत रूप है, जड़ तत्व उसमे है ही नही। उसके समस्त 
देखते हुए ऐसा ग्रतिभासित होता है कि शायद उसके शरीर मे हृर्पिड नहीं है, रह 
सर्वया राग शून्य है, किन्तु उसके मत के गहवतम, विश्वत कीने में सैला को यू 
विद्यमाव रही है, जिसने उसे जागतिक धरातल पर प्रतिष्ठित कर उसे सातदीय 
संवेदना से युक्त सिद्ध कर दिया है। बोधा के निर्माण में लेखक को भब्छी सरलता 


मिली है । 
रानी बच्धलेखा के व्यक्तित्व को लेखक ने बढ़त ही मा्कर्षक भोर द्वब बवावा 


है । बस्तुतः चन्रलेखा सौंदर्य को अतिमाव है, 'दुल्दरता को सुल्दर करई* विधातय की 
द्रवुषम-प्रप्रतिम सृष्दि है । लेखक ने भपनी लेखनी की सारी शक्ति लगाकर उसके सौर्दिर्य 
के समस्त उपादाव जटाए हैं । उसमें जैसा बाह्य सौंदर्य है बैता ही भास्तरिक धौदिम 
है : अस्तवोह्य का भदूशुत साम जस्प है ! कालिदास ने कही है कि सौंदर्य की प्रवृत्ति पाप 

ज्र वर पूर्णरूष से चरितार्ग 


त्ति की भोर नहीं द्वोतो, उतका यद् कथन चब्धलेखा के नरि! 
दो है । झन्य रावियों की छुछता में भी चद्रतेखा हध भधिक अठतीव द्वोवी है ? 


भन्थाएेएछ 4.64 


है पप दि हे रू बडे मे धापार नी है । ोटे-दरे शबके पति उसने समझाद है । 
वजिओिक के. छपरा हो नप्ादान ने प्रति कंटाएं होरर उड़ इरकू 





हु शइहय शदयो मे शापो हिंदी शव्दी है। राश शो जतन्जयाद राय 
»«+ स्वपोसारे?, शरयोंद को गोप्यासा) देकर भो बढ़ सागाप 
3 रहरोग वे पोरे भो उसको 
दो रख के द्वारा बह विलित 
टोंक के कश-धूपु दाद के इनपत मे ध्ददी के विए मो चाहवी घी, क्स्ु उगकी 
सा हिर्ड ही रई, “पर स्व ब्‌ टिव हो गंदा सपा दिधा-विभस उपक्ाट्यक्तिवद 
) हहप झांत्र से राठा का हो हो रच घोर न तो ता साशगा मे हो लोन हो 
नव] ॥ उसके झत ने किंसों कोते में नाएदाप के प्री भी फोम भाव उित हो सया 
॥, शिमसे 24 घोर बू खत बतादा। गोरी चद्धोरशा राजा के जिए प्रेरणा-सोव पी, 
&द्ापर को पोग्या ६ ददीन्स्य में संस्यूजित हो समा घो, मै को शक्ति को 
इवधी यान बने में यहायक थी, परस्तु उतरा स्वाभाविक विक्नाग मासिक ऊद्रापोद्‌ 
प्रौर टिविधा ने बारगा प्रतिदद हो गया । पारंम में जिस शक्तिन्तेज-स्फुनिंग रूप में 
४यबी बत्यता बो राई थी, उपका प्रईमिक विकास नहीं प्रस्युत किया जा सका । 
दैला-पैनसिह-सदतवत्ी ६ उपन्याध को प्मिरास कल्पता है। वह राजा 
गातदाइत बी साज्ञाद्‌ क्ियानशक्ति है। भत्यम्त कमतीय नारी विग्रह में मानों वीर रण 
दी परवतरित हो गया है । वारी-यहज लर्दा भौर ब्रोड के प्रवगु ठव के भीतर मौकता 
बीरदप सोपहर्षर प्रतोत होता है। समग्र उपम्पास में यही ऐसा पात्र है, जिसे 
तरकालीय प्रह-नद्षान्रों बी माया ने भ्भिमूत नहीं किया, जिसे तांत्रिक भ्रतिचार ने 
विमहिल नहीं टगापा प्लोर जो परस्परा-प्रवाह से भत्तीत द्षणों की परम्यरा में, जीवन 
के वर्तपात मे दी सब हुछ देखने को भम्यरत थी। लेखक ने उसका तिर्माण ही इस 
हप में दिया है मानो वद मेवन चेतन-पिंड है, जड-तत्व से सर्वया प्रस्पृष्ट । उसमे 
आवन-श्योति इस छूप मे विलामवती हो उठी है कि उसमे विद्याधर भट्ट जैसे समर्थ, 
अपराजेव ब्यक्ति उचित प्रकाश पाते हैं । उसमें समय को पकड़ सकने को ऐसी द्षमता 
है कि सीदी सोला जैसा प्रकृतिस्थ एवं दुरतिक्रम्य व्यक्ति भी भभिभृयमान हो उठता 
है। उपन्यास में जहाँ से मैदा का प्रवेश होता है भर जहाँ तक बह रहतो है, उसकी 
प्रखर ज्योति से सारा वातावरण प्रापूरित-सा प्रतीत होता है। उसमें जो अदैनुकी 
सैवा-मावना है, प्रपने प्राप की द्वाक्ञाफल के समान क्षरित कर देने को जो दुर्देभनोय 
भावना हैं, जो भध्रपूर्द लेजस्विता-तिग्मता है भोर प्रहैतुक सेवा-माव मे पुष्पवत्‌ भन के 
बहू जाने की प्रार्शंका को निरस्त करने कोजों घंदुभुत क्तमता है, वह सब उनके 
व्यक्तित्व को मद्दार्घ बना देता है । पूरे उपन्यास मे यही ऐसा भास्वर पात्र है जो पाठकों 








है हिब्ड, दुआ शाएता से गहुओेए देगी है ॥ थ९ 





ऐड -मंरच को मझोदता का ऋण दो, जरोर 








शृडफ उपस्यास-कवा ? ए सर 


व्यतीत कर दिया, पर कार्य-मिद्दि कमी भी नहीं मित्री। वह विछवर मठकीई 
रहा इसीलिए तु का सामना करने के लिए चम्बल-घादी के मियां के पक 
उसे मक्षत्रो को नहीं देखा, केवल भवसर को देखा भौर इसी कारश उसे सफ़र 
ताप्त हुईं । इस प्रकार की पप्रत्याशित विजय से उसका उत्वाह विवर्धनात हों रे 
भोर वह यह अनुभव करने लगा कि इसी प्रकार साहय भौर शक्ति का परिवा 
कर देश को विजातीयों-विदेशियों के चंगुल से मुक्त किया जा सकता है। प्री 
हब्नीति घोर रणनीति तोनो मे उसको प्रच्ची गति थी भौर उतकी बमस्त दशक 
में वह पारणत था। उपन्याक्षकार मे नेक स्थानों वर उसकी उक्त नीतियों की बेशक 
का सरेत किया है। विद्याघर भट्ठ में ऐसी भांतरिक शक्ति थी कि उसके सामते भाते पर 
तैजस्वी व्यक्ति भी हतप्रभ हो जाता था । उसकी शक्ति केवल एक बार सींदी मौत कि 
सामने क्ुठित हुई भी । उसकी स्वामि-मक्ति पक ठित थी ( उसके समस्त है 
तावै-बाने के भूल मे उसकी झपरिसीम राजमत्ति यी । ऐवा अतीत होता है हि 
राजा सातवाहन की क्रिया-श्क्ति का जीवन्त विग्नह था । 

बोधा विद्याधर को राजनीति, कूदवीति भौर रणनीति का ब्य्यातावा) 
भट्टवाद को नोतियों का कुशल क्रियान्यय उसकी सफलता थी। बल्तुतः बोध ही ऐश 
पास्यम था, जिससे विद्यापर सफलता के सोपाव पर चढ़ पाते थे । लेखक मै वोश हैं 
व्यक्तित्व को कुछ रहस्थात्मक ढंग से अस्थुत क्रिया है । उसकी किया-अरतिक्रियाँ नो 
दैसने से ऐसा प्रतीत होता है कि हाइ-मांस का पिंड होते पर भी वह कर्जा-मात है 
धौर उसके धरीर के भश-पंथ में मानों मस्तिष्क को दी घिराएँ हैं, उसरा सर्वाज 
जैतना का ही पुजीभ्त रूप है, जड़ तत्व उसमे है ही गही । उतके समह्त पत्तों हो 
देखते हुए ऐसा प्रतिभासित होता है कि दायद उसके शरोर मे दृत्पिह वही है, पढ़ 
सवथा राग्र भून्म है, क्रिन्तु उसके मन के गहनतम, विश्वत कोने में मैला की ग्रि 
विद्यमान रही है, जिसने उत्ते जागतिक भरातल पर अतिष्ठित कर उत्ते मातवीर 
534 पुक्त सिद्ध कर दिया है। बोया के विर्मादा में लेखक को भच्धी सफ़कती 
मेल है । 
रानी चद्धलेखा के व्यक्तित्व को लेसक ने बहुत ही घाहपक भौर द्वय बवार्ग 
है । बहुत: बद्लेसा मौंदर्य की प्रतिघात है, 'मुल्दरता को मुस्दर करई, विधाता को 
धतुप्म-प्र्रविम खृष्टि है । लेखक ने घपनी सेखनो को यारी शक्ति लगाहर उसके सौंदर्य 
के समस्त उपादाद छुटाएं हैं। उमसें जैदा बाह्य सौंदर्य है बैया ही घात्तारिक मी ई्य 
है : सत्तवीहय का भदसुत सामंजस्य है । कालिदास ने का है हि थीं दर्य को अति पार 
वृत्ति की घोर नदी होगो, उतका यह रूपत चस्दनेसा के खरित पर पृर्थहप से चलियार्ष 
द्ोवा है । धन्य रावियों की तुरूता में भी चस्धसेवा डुघ धर अतीत दोती है 


जार-चन्दलेख श्ड्६ 


बह प्रहमिका के गु जलक से प्रावृत्त नही है। छोटे-बडे सबके प्रति उसमे समभाव है | 
प्रषने हृदय की उम्मुक्तता के कारण ही नागनाथ के प्रति कणणाद होऋर बहू ढरक 
बातो है प्रौर उसको विक्ट माधता मे सहयोगिनी बनती है। राजा को जन-जागरण 
का मन्न देकर हथा उन्हें सवंतोभावेतः सहयोग का भाश्वासन देकर भी बह नांगनाय 
को विकट, पूछ साधना में सहपोग देती है । खरतुलः इस सहपोग के पीछे भरी उसको 
सोक-मंसल की भावना का प्राधान्य था, क्योकि कोडिवेदों रस के द्वारा चढ़ निशिल 
सोक का जरा-पृथ्यु भ्रादि के बन्धन से सर्वदा के लिए मोन्न चाहती थी, किलु उसकी 
साधना विफल हो गई, उसका मन कु'ढित हो गया तथा द्िघा-विभक्त उसका ब्यक्तित्व 
न तो समग्र भाव से राजा का ही हो सका भौर न तो तबः साथना में हो लीन हो 
सका । उसके मन के किसी कोने में सागताथ के प्रति भी कोमल भाव उदित दो गषा 
था, जिसने उसे प्लौर कु ठत बनाया। रानी चद्धलेसा राजा के लिए प्रेरशा-स्रोत थी, 
विद्याघर की योजना में देवो-हूप से सम्पूनित हो समाहत घी, मैता की शक्ति को 
उपचीयमान करने में सहायक थी, परन्तु उसका स्वाभाविक विकास माद्सिक ऊद्मापोह 
भोर दिविधा के कारण भ्रतिरद्ध हो गया । भारंभ में जिस श्क्ति-तेज-स्फुलिग रूप में 
छसकी कल्पना को गई थो, उसका क्रमिक विकात्त नहीं प्रस्तुत किया जा सक्रा । 
सैना-पैनसिह-पदनवतोी इस उपन्यास की प्रसिएण कर्तन| है। चह राजा 
सातवाहन की साक्षाद्‌ क्रिपा-शक्ति है । भत्मस्त कमतीय नारी विग्रह मे मानों बोर रख 
दी भयतरित हो गया है । नारी-सहज लण्जा भौर ग्रीडा के भ्रवगु ठन के मीतर मौँझता 
बीरदर्प लोगहर्पक प्रतीव द्वोवा है। समग्र उत्न्यास में वही ऐसा पाठ है, जिसे 


तत्कालीन प्रह-नक्षत्रों की माया ने भ्भिभूत नहीं किया, जिसे सातिक प्रतिषार से 
विजडिस नहीं हजार कक को लजता>र जार थे धतीत शो ब्री तम्धय्जक से अप 
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इसका मूल्य सभी को चुकाना पड़ेगा। “सबकों झपने किए का फल भोगना पढ़ता 
ई--व्यक्ति को भी, जाति को भो, देश को भी । कोई नहीं हावता कि विधार्ता का 
अर्म-फल-विधान कौत-मा रूप लेने जा रहा है। सारी दुनिया को विस्त्रा छोडो, प्रपती 
चिस्ता करो । भारतवर्ष को धर्म-य्यवस्था में बहुत छिद्र हो गए हैं।” तावम के माध्यम से 
लेखक ने देश में जमी कीट की झोर संकेत किया है। वह धार्मिक भ्राउम्वरों को देश के 
लिए बहुत बडा भभिशाप समझता है। 
लेखक समस्त जन-समूह को दिड-प्रूढ़ भौर भ्रमित पाता है । दैवी शक्तियों 
के प्रति जन-ममूह की भास्षा भौर मोह को वह बहुत यडी विडबता समकता था। 
केवल दैवी दाकितियों का विश्वास मनुष्य को कहीं का नहीं छोडेगा । यद्दी कारण है हि 
सीदी मौता कहता है--'वे मुड़ हैं जो मौतिक भोर दैवी दाक्ितियों का सामंजस्य नद्दी 
कर सकते ।! केवल दैवी शक्ति पर विश्वास करने वाले धीरे-घीरे भात्म-विश्वास सो 
बैठते हैं। यदि प्रात्मविश्वास नहीं है तो किसी भी राष्ट्र का भविष्य भषकाराच्छन् हो 
माना जाएगा । इसीलिए विद्याधर भट्ट कहता है---शस्त्र बल से हारना हारना म्दी 
है, भात्मघल से हारना ही वास्तविक पराजय है। बेटी, सारा-का-मारा देश विदेशियों 
से प्राक्रात हो जाएं, मुझे रंचभातव भी चिन्ता नहीं होगी, यदि प्रजा मे भात्म-विश्वाव 
बना रहे, पपने गोरवमय इतिद्वास को प्रेरणा जाग्रत रहे ॥" सिद्धियों के पीछे दौहना 
केवल मुगमरीचिका है । मनुध्य की सबसे बडी शक्ति उतका खरित्र-चल है। साधना- 
निरत प्रमोपवद्य के माध्यम से लेखक ने यह धिद्धांत-पक्ष प्रतिषादित किया है-- 
"सिद्धियाँ मनुष्य को कुछ विशेष बल नहीं देतीं । एक साधारण किसात, जिसमे दया" 
माया है, धच-भूछ का विवेक है भौर बाहर- भीतर एकाऊफार है, वह भो वडे-से-बदे मिद 
से ऊँचा है। चरित्र-वल समस्त शक्तियों का प्रशय भडार है। जिस साथना से यह 
महांत्‌ एस्ति-सोत सूख जाता है, वह भ्यर्ष है? दिवेदी जो ने उस समाज को पशु 
कह है जिसकी स्वतंत्र इच्छा समाप्त द्वो जातो है। जो शढ़ियों, भाप्त वातपों भोौर 
शास्व-विधाों के द्वारा चलाया जाते सगठा है। स्यजित को पशुतां से कहीं भविक्त 
भयंकर होतो है समाज की - 7 का शर्तेधात सघाड़ इसो एदाता छत 


अपने अपने अजनबी 


प्रपोष की हृप्टि से पन्ने य का प्रययेक्त उपस्थास पपना महत्व रखता है । 'प्रपने 
धपने घमनदो' में उन्होंति पाश्चात्य जोवन की ऊस विभीधिकामयी स्थिति का मर्मस्पर्शी 
बित्रणा हिया है गिससे वहाँका साधारणतः प्रत्येक ब्यक्तरि भाकांत है झौर जिसमें 
अपने-प्रपने भो धघशनवी णैसे प्रतिमासित होते हैं। प्रकाशकीय ववतव्य में ऐसा कहा 
गया है कि “मुः्यु से साशावुकार' को विषय बनाकर मानव के जीवन भौर उसकी 
नियति का इतने कम गौर इशने सरल शब्दों में ऐसा मासिक भौर भव्य विवेचन शायद 
हो कोई दृसरा सेसक कर सकता था। 'प्रश्क” इस उपन्यास को “योरोपीय सम्पता 
पर ध्य॑प्य! भातते हैं प्रौर विश्वस्‍्भर “मावव” इसे मृत्यु के साक्षातुकार का उपन्यास वे 
बह यूरोप के जीवन पर, जहाँ भ्ात्मीयदा को भारी कमी है, गहरा व्यग्य! मातते 
हैं ।१ रामस्वरूप चतुर्वेदी भोर डॉ० रघुवंश् इस उपन्यास में पस्तित्ववादी प्रतिमानो 
वा! प्रयोग तो मानते हैं, किन्तु वे इसे भस्तित्ववादी उपन्यास नद्ठी कहते ।२ गंगाप्रसाद 
बाड़ेय के भनुसार 'इस उपन्यास में यास्‍्पर्स का वितनशील धुद्ध भस्तित्ववाद नहीं है । 
जेकित इसमें सात के विकृत भस्तित्ववाद का प्रतिपादन भवश्य हुआ है ।”९ डॉ० देवराज 
में इस उपन्यास को प्रस्तित्ववादियों के से भतिशयित प्रथवा भतिरजित स्थितियों के 
साहित्य (लिद्वरेचर भाव एक्स्ट्रीम सिचुएंशन्स) की कोटि में रखा है ।* वस्तुतः लेखक 
ने इस उपन्यास मे भस्तित्ववादी दृष्टि को ही रूपायित करने का श्रयत्न किया है ४९ 
गह्ट दूसरी बात है कि इस प्रयल में उसे ययेष्द सफनता नहों प्राप्त हो सको हे । 








१. साध्यम (अवडूबर, १६६४), पृष्ठ ६३१ 

२. माध्यम, पृष्ठ ६२-६०, 8३॥ 
३... भाध्यम,, चुप्ठ ६० + 

है. हिम्दो बाविकी १६६१, पृष्ठ १३३ । 


जरड उपन्यास-कला : एक मूस्याडन 


“अपने अपने भजनवी' लेखक की सहज भजुमूति से विष्पन्त उपन्यास नहीं है 
वरघू इसमें लेखक भारोपित अनुभूति को लेकर चला है। यदी कारश है हि इस 
उपन्यात्त मे भादयन्त सहजता नहीं है । पश्चिम का जीवन वैयक्तिक सम्बन्धों की विस्ततां 
के कारण हिमावृत उस काठघर के जीवन के समान है जिम्मे दो प्राणी परिस्थितिवश 
बन्द होते के लिए विवश हो गए हैं, किन्तु वे दोनों भपने चारितिक-वैशिष्दूय के करए 
एक दूसरे से भजनवी हैं भोर भ्जनबी बने रहना चाहते हैं। लेखक ने द्मावृत कण्पिए 
झौर प्लावनग्रस्त धनुषाकार पुल की योजनो प्रतीकात्मक रूप में इसी तथ्य पर प्रकाश 
डालने के लिए की है। भस्तित्ववाद का चरम विकास दो महापुद्धों की विभीपिकामयी 
स्थिति में हुमा है। यही कारण है कि उसमें विवशता झौर नैराश्य का स्वर मुशर डे 
और मुत्यु की भनिवार्यदा के कारण मानव की झसहास स्थिति का प्रत्यस्त मामिक 
विवेचन है । मनुष्य का प्रस्तित्व मुत्यून्मुख है। कोई उसे बचा नही सक्षवा | एवं 
निराणामयी स्थिति में वह भपनी सत्ता मद्गाशुन्य में उछालो हुई पाठा है। सेचर ने 
“पपने भपने भजनयी! में उसे केस्द्रानुध्ृति के रूप में चित्रित करने का प्रवर्ल दिया है। 

परस्तिस्ववाद में पस्तित्व तत्त्व का पूर्ववर्तती है । मातव-स्वमाव जैमी दल 
पश्तिरववादी को स्वीकार नहीं है। प्रत्येक ब्यवित्र झपवा तिर्मारा स्वयं करण है। 
शार्य के धनुमार “मानव स्वमाव का कोई भस्तित्व न्दी है, बयोकि मानव -भार 
सामान्य प्रतयय के निमित ईश्वर नाम को कोई सत्ता रहीं है। मनुध्य सागएश हा 
में है। रैवस इतना ही नहीं हि वह रवयं जो द्वोते का विषार करता है, बंदी 4३ 
है, भरत वह यह है जो दोते की इच्चा वह करता है भोए भत्ति्य के प्रसरर गई 
रवयें भो होते का विचार करता है। मनुष्य घपने भार छो जो बताता है, उसके प्रति 
गए धोर दुध सदी है ।” शाह के इस दष्टिकोशा से यह बात स्पष्ट दोगी जाती है हि 

धस्तिस्वदादी मानव-विदास को रवींद्र नहों करते । भ्रशय को मे जी धोगायातिई 
मे देंगे रघव नदी मिले है जद मे इस ह्टिकोश को धवताते की बेटा *े, 


अपने प्रपने प्रजतवी श्र 


अभौष्द है। मानव जीवन की विवेशता को भोर संकेत करते हुए सार कहते हैं--- 
“सभी जीवित प्राणी प्रकारण ही उत्पन्त हुए हैं, झपनो दुर्ंलता के माध्यम से जीते हैं 
झोर प्रकस्मात्‌ मर जाते हैं (*”*“*“मनुष्य एक निरथेक भावेग है । यह तिर्ग्यक है कि 
हम उत्पन्न हुए हैं, यह निरर्थक है कि हम मर जाते हैं ।! 

प्रस्तिस्ववाद भहूं .देन्द्रित दर्शन है। भस्तित्ववादी बडी श्रदलता के साथ यह 
अनुभूत करता है कि “मैं हूँ ।' सार ने 'मैं हे! के समाजीकरए का प्रयत्न किया है। 
उनके पनुसार 'मनुष्य दूसरो के माध्यम से द्वो भपने भाषकों जातता है । उसके भरितत्व 
के लिए दूसरे का मस्तित्व धतिवार्य है ।! इस प्रकार मनुष्य को “मैं हूँ” को पनुभूति के 
लिए दूसरे के भस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। “मैं हूँ' की भनुभूति सह भस्तिरव 
की भावना में उतनी प्रवलता के सांप नहीं हो सकती जितनी प्रवलता के साथ विरोध 
को स्थिति मे होती है । इसी कारण प्रस्तित्व के प्रतिरेक को स्वीकार करने वाले 
विरोधात्मक स्थिति को हृढता के साथ भ्रपना लेते हैं। “प्रपने प्रपने प्जनदो! में योके 
के सन मे सेल्मा के प्रति बार-बार विरोध भाव उत्पन्त होता है भोर उसका विरोप॑ 
आंव जितना प्रबल होता है, उसका प्रपन प्रस्तिशव के प्रति मोद उतना ही प्रबल भौर 
ह₹ढ़ हो जाता है। इसी कारण वह विरोध को कमकर पकड़े रहना चाहतों है। पढ़ा 
उक कि उसका विरोध चरस विंसगति का रूप धारण कर लेता है। दी प्रकार सेस्मा 
के मन मे भी यान के प्रति विरोध भाव उमरड भाता है भौर बह चरम सीमा तह इस 
विरोध को दृढ़ बनाए रखती है। भई केन्दित माव झौर विरोध के गुछ उद्ादरण 
देथिए-- 

“प्ेल्मा को एकाएक ऐसा संगा कि दुनियां का मतलब भौर शुद्ध नहीं है विवा 
इसके कि एक वह है भोर दाकों ऐमा सब है जो कि बढ़ नहीं है भ्ौर जिसके साप 
झमगा केवल विरोध बा संम्दग्ध है। बढ़े विशेष डी एकमात्र प्रुदतरा है जिसे उसे 
अगर पवदे रहना है, डिगे पकड़े रहते के प्रयने सामर्प्य को उसे हर साधते के 
अंदाजा है ४० 

“लेकिन इस तरह बह नहों दोडेगो, कभो नहीं दोड्तों | विरोप--एक मात्र 
आर--औोदन बए सहाश...४र 

“दाप मौग बा है, धाँष बिरोइ को _्विंति मे उत्न्‍स्त होती है, विरोप धुत है 
और उसे पबडे हो पहना है... "९ 


है. सपने अपने रजमदी, पृध्द ८९ ॥ 
झैदने अपने झश्मडो, पृष्ठ ६० ॥ 
३- छापने अपने कशनदो, दष्ट ६१३ 


श्श्६ उपस्यास-कला : एक मुल्यांकत 


दूसरों की उपस्थिति मे प्रपने प्रस्तित्व को बोध बड़ी तीबता से होता है भ्रौर 
विरोध की स्थिति मे तो झपने भ्रस्तित्व के प्रति सजगता श्रौर अधिक बढ़ जाती है । 
सेल्मा इसी विरोध को स्थिति में श्रपने प्रस्तित्व के प्रति संजंप है, किन्तु 
उसे झपने भ्रष्तित्व के साथ हो साथ यावर के प्रस्तित्त का बोध होता रहता है । 
उससे अपमानित होते पर उसके मन में प्रतिशोध का भाव जाग्॒त प्रवश्य होता है, पर 
बह प्रतिशोध लेने में समर्थ नही हो पाठी । उसकी कृपणता, उसका मोह भौर विरोध 
के लिए उसका विरोध बढ़ता ही जाता है भौर अतिरेक पर पहुँच जाता है। अपनी: 
इन्ही भावनाभो के कारण उम्र धनुपाकार पु पर वह भपने भापकों निर्ांव भकेली 
यादी है । भकेलेपव की विचशता भी अ्रस्तित्ववादी दृष्टि की एक विशेषता है। यावः 
के इस कथन से दस बात की पृष्टि हो जाती हैं-- 

करेगा तो शायद हम दोबों में से कोई नदही--तुम्द्दारी हरकत के वाबजूदः 
भरी तो नही लगता कि मैं मरने वाला हूँ । लेकिन भ्रगर सचमुच यह बाढ़ ऐसी हीः 
इतने दिनो तक रही कि मैं भूखा मर जाऊँ, तो तुम बचकर कहाँ जाप्रोगी ? बल्कि: 
अकेली तो तुम भ्रव भी हो, जबकि मैं नहीं हैं। भौर शायद भर ही छुकी हो--जब, 
कि मैं भ्रभी किन्‍्दा हूँ ।? 

यान के मन में सेल्मा के प्रति कोई विरोध भाव नही है । हाँ, उसके व्यवहार 
के कारण उसके प्रति घृणा जहूर है। किन्तु सेल्मा अपने विरोध-माव के का्ण 
वूर्णतया भिन्न स्थिति मे है। उसकी भपने निजी भ्रस्तित्व के प्रति सजगदा जहाँ उसके: 
निजी भ्रस्तित्व की भ्रधिक प्रघर बना देती है, वहीं दूसरे के भरस्तित्व के तिरस्कार 
के कारण उसका भ्रकेलापन भौर भ्रधिक घनीभूत हो जाता है। विरोधमांव के साव 
अकेलेपन को अनुभूति उसे अत्यन्त व्यापक धरातल पर होती रही है । इनके भतिरिक्तः 
सेल्मा के पूर्वपक्ष मे दूसरा कोई पस्तित्ववादी तत्व हृष्दिगत गही होता। उसने श्रषती 
इन्ही दोनों भांवनाप्रों के कारण अत मे जीवन से समभौता कर लिंया। ग्राव के 
साथ विवाह कर लिया ! लेखक ने उसके जीवत के इत पक्ष को बढ़त ही घुन्दर घब्दों 


में भ्रकित किया है--- 


प्रपने अपने प्जनदो १५७ 


जीवन जलाकर पकाया गए है भौर जिसका साका करना ही होगा प्योक्ति वढ़े भकेले 
ले से उतारा ही नहीं जा सकता--भकेले वह भोगे भुगता ही नहों 0 

यह जीवन का स्वस्थ पश्न है। भस्तित्ववादी रचनाप्रों मे जीवन का ऐना 
पक्ष हृष्टिगत नहीं द्वोता | परमशून्यता या कुछ ने होते के भाव को भपताकूर चलते 
के कारण भस्तित्ववादी सजंक भपने साहित्य से विसंगतियों को भ्रतिप्रमुखता प्रदात 
करते हैं तथा जीवन के जुगुप्सित पक्ष के चित्रण में भ्रधिक रस लेते हैं । किन्तु सात 
प्रादि सेद्धांतिक रुप में जीवन के स्वस्थ पक्ष को स्वीक्षार करते हैं । 

निरपेक्ष भस्तित्ववादी ईश्वर को स्वीकार नहों करते | किकेंगाद॑ईश्वरबादी 
पे | इस कारण उनमें भास्था थी, किस्तु निरपेक्ष भ्रश््तत्ववादी ईश्वर को मकारते 
के कारण भास्पा विन हैं । किकेगारद के प्नुप्रार सनुष्प ईइवर से पृथक कर दिया 
गया है । इस फारण मनुध्य को गहन गर्त में फूदने का खतरा मोल लेगा चाहिए । 
(श्वर भोर मनुष्य के बीच जो बहुत बड़ा व्यवधान है, उसके कारण मनुष्य भपने 
प्रयलल से न तो शिव ही प्राप्त कर सकता है भोर न तो भास्पा ही। इस कारण 
उसे भज्ञात में भूदने का ज़तरा उठाता चाहिए !। भरमीश्वरवादी इस ब्यवपान को 
पुन्यता-पूर्ण छुन्पता की सजन्ना दे देता है, बयोकि वह ईश्वर को स्वीकार नहीं करता । 
इस प्रकार शुन्पता--बुछ न होने का भाव--केन्द्रीय भनुमूति हो जाती है। प्रतः 
इसे प्रावेण के साथ भपता लिया जाता है। मनुष्य भ्रज्ञात में पूदते का खतरा उठाने 
के स्थान पर स्थय भ्रपने को घून्यता से तिमज्जित कर देता है। उसे सब कुछ तिरर्थक 
प्रतीत द्वोता है झ्ोर भ्तास्‍्था को भपवाते हुए वह मय भौर कम्पन का भनुभव 
करता है | 


(५८ उपन्याव-कुचा ; एक मूल्यांकन 


डर भी ॥!* 
“लिरे प्रभनवी डर के साथ क्षोद होकर कैसे रहा जा सकता है ? नही रहा 
जा सकता ।..,मैं तो भगनवी डर की वात कह गई...प्रमी तो हम-तुम भी प्जनदी 
स॒ हैं, पहले हम लोग तो पूरी पहचान कर लें ।॥? 
कुछ न होने का भाव--हुम परहचानते हैं भनिवार्यता, हम पहचानते हैं प्रंतिम 
भौर चरम झौर समूर्ण भौर भ्मौष नकार--जिस नकार के भागे भौर कोई सवाक्त 
नही है भोर न कोई भागे जवाब हो...»-«इ्सीलिए मौत हो तो ईश्वर का एकमांक्र 
पहचाना जा सकते वाला रूप हैं। पूरे नकार का ज्ञान ही सच्चा ईश्वर-ज्ान हैं ।"* 
न होना । न्‌ होना...द्ोता, न होना | होना भौर न होना--भौर एक सादझ 
ही होना भौर न होना... .../९ 
शुन्यता की स्वीकृति के साथ निरपेक्ष भस्तित्ववादी विसंगतति को स्वीकार कर 
लेता है । योके के चरित्र तथा उसके व्यवहार में भाद्यंत इस प्रकार की विसंगत्ति मिलेगी । 
इसी विसंगति को देखकर कुछ भालोचकों ने योके को न्यूरॉटिक पिद्ध किया है, किन्तु 
म्रह स्यूरॉटिक नही है। महाशुन्यता में समग्र भाव से निमज्जित हों जाने के कारण 
तैराश्य जदित मनःस्थिति उसे ऐसा व्यवहार करने के लिए विवश बना देती है भौर उसके 
बरित्र तथा व्यवहार भे भनेक प्रकार के विरोघात्मकू तत्त्व समाहित हो जाते हैं । 
जबकि सेल्मा के चरित्र में जो विरोधात्मकता मिलती है वह मात्र व्यवधाव जनित 
विकलता या निराशा का प्रतिफल है । वह इस नैराश्य से विजित नहीं होती, भ्रपितु 
उसका सामना करने के लिए तत्पर रहती है; जबकि नैराश्य में सर्वदा निमज्जित हो 
जाने के कारण योके को सब कुछ निरर्थक प्रतीत होता है। वह अपने भरापको सभी 
प्रकार से असहाय पाती है । दीनों में जो भंतर है वह योके के निम्नलिल्चित चितन से 
स्पष्ट हो जाता है--- 
नर ठीक यही पर फ्रक है ॥ वह जानती है भोर जावकर मरती हुई मी 
जिए जा रही दै । झौर मैं हैँ कि जीती हुई भो मर रही हूँ भौर मारना चाह 


रही हूं !!४ ४, 
”. नैराश्य का यह सतत संवृहएण भौर मृत्यु का विंतन योके को सबंधा दुर्बढ- 
बना देता है । उसे चतुर्दिक यथार्थ के रुप में मृत्यु ही दिखाई देती है । 





व. अपने प्पने अजनचोी, पु० १०४ 
$. झपने-प्रपने ध्रजनदी, पु० ५४॥ 
३... अपने-अपने अगेनवी, पु० ५६३ ३ 


$%... झपने अपने भ्रजनबी, वु० शेपव नि रे 


प्रपते भपने प्रशनवी ११६ 


दापद यही वाह्तव में भृत्यु होदी है, जिसमें कुछ भी द्वोवा नहीं, सब 
मुछ होपे-होते रह जाता है । द्वोते-होते रह जाता ही मृत्यु का वह विशेष रूप है जो 
भनुष्य के लिए छुता गया है जिसमें कि विवेक हे, प्रछे-बुरे का वोष है ।/* 

“झ्रवतरण भगर हुमा है तो मृत्यु का भौ< बह मृत्यु ऐसी नहीं है कि गाने से 
उसका स्वागत किया जाए ("२ 

निरपेक्ष भस्तित्ववादी सबसे भधिक दोर (पृत्यु पर ही देते हैं। किफंगाई मी 
मृत्यु पर छोर देठे हैं, पर निरपेक्षवादियों के समात नहीं। किकुगाई के लिए 'हमारा 
जोदन सृसयून्मुत्त प्रस्तित्व है, ऐसी दुग्णवा है जो भ्रतिवार्यतः सुयु की घोर ले जाती 
है ।! उतके लिए यह एक घुतौती है, जिसको पतिवार्यता का ज्ञान हमें इस्द्रियातोतत 
पर भपती हृष्टि जमाने के लिए. विवश्य कर देता है, डिन्तु तिरपेक्षवादी पृरपु के सवठ 
चितन के कारण भमावात्मक दृष्टि भरता लेते है । उतके लिए सब बुछ तिरर्षक प्रवीव 
होता है। सेल्मा घौर योके में भी यही भंठर है । सेस्मा विवशंता की इस स्थिति 
में ईइवर को धाढ़ लेता चाहती है, जबकि योके के विए सृषु ही ईश्वर है | 

हो योके, मैं भगवात्‌ को भोइ लेता चाइनों हूँ। पूरा प्रो सेता हि कहीं 
बुद्ध उधष्य ने रह जाए ।!१ 

पोरे---'पैं प्रगर ईश्वर को नहीं सात श्क्ृती तो नह्ठीं मात सकती, घौर 
घणर ईश्वर मृत्यु वा ही दूसरा नाप है तो मैं उसे करों माप ? पैं मुयु को सदी सांतगो, 
गहीं मात धबठी, नहीं मालता आाइतो । थृूयु ए% झूं5 है, शयोकि बह जीपएका 
खंश्त है ।!४ 

मृयु बा गवत चितते उसे दृायु को शरारते की स्थित में ले धागा है, ष्न्यि 
धस गेदाए में सृग्यु वो! छलौर भी स्बोहदि तिदित है।उते आुर्दिल पिरर्चशणा हो 
िश्दक था प्रतीत होती है ४११ ४9 ८४८३ शष्ड % ४७5 को गंवा गृयूुत् पाती 
है । उसका ययार्ष रुप कष्मा बे हुक धरशद्र रेचा भा खइरा है, जैव हि सईर उसे 
मृ'्यु बी घप एरिष्यात दिस हैगे ह-- 

जय ; बाब ४५८ । ढ३ शाएन्ट्ब हरी रपप्तों, 4 रोगी, ४ अत] हैरी (६ है, 
शरद भूद्ध भें बधों (६ है। सदश॒ुत झबरा हुए है, <६ रद है, (१0 है --जेै। ९ध... ९ 


करते झपने इाकूलथो,र० १८१ 
इतने इरपने छजवदो, दब शड 
ढापमे-उर्पत इाहुमडों, इ० ४५ 
झपने कप अक्गदो, द० शइ 
इत्पने ऋपने कश्मटो इन ह्‌णग्ण्। 


मा 


॥९४ उपस्माय-कसा ६ एड मूलकी 


कब ग्रृष्यु की प्रतश्ा--मरने की प्रवीक्षा--यहे ४220 
अतीक्षा,««पद पंध पहुले दी राय जगद मौर ययव हुप में है धौर हम वी है 
मे गन्‍्पान रहते है ।/" हर 

जरम थौर गूरयु दोनों रदस्पात्मक होते हैं । जन्म के रूस ते गई कार 
दो जाती है कि दम धपने भरितरय को यरण करने में स्ववस्त ग्दीं ई ! 7६ कस के 
भारोषित है, किखु भस्तित्ववादी घरितत्व की पूर्यवर्तिता को संगत विद हि हुए की 
धरे भपना ही बरण गिद्ध करते है। परर्तित्ववादी यह स्वीकार करते हैं हिं है कर 
लिए विषश्ञ हैं भौर हम मरने के लिए वियश्य है। दम इस संतार में भरें या डर 
गए हैं सार्त के भमुसार 'मेरा सम स्वतत्र है, वह स्वतंत्रता को तो ] 
अपनी स्ववन्नता को भय मे रस देता हैं धोर इस अकार मुझे स्वव॑त्रवा डर 
इस प्रफार भस्तित्ववादी भय भौद वियशता को भी भपनी स्ववेत्रता स्वीकार डाला 
हैं। लेसक से *मपने भपने भजनवी” में इस वियशता पर पच्छां प्रकाश है| 
सेल्मा फो भकैले रहने को भावना जावकर योके दे उससे कह्दा धा-- हक 

“पगर वैसा है तो मुझे दुःख है, पर मेरी लाचारों है। यह तो कह है 
कि मैं भ्रभी चली जाती हूँ । वह मेरे बस का होतवा--> 

बह कितनी विवश्य है कि वह सेल्मा के झकेले रहने की भावना का सीी 
करने में भी समर्थ नहीं है । 

मनुष्य भपने ऐतिहासिक परिवेश में फेक दिया गया है। वह कुछ भी गा 
ये लिए स्वतत्र नही है । सेल्मा कद्दती है--- 

“और स्वतंत्रता--कोन स्वतंत्र है? कौन चुन सकता हैकि वह केसे गा 
या नहीं रहेगा ? में कया स्वतंत्र है कि में थोमार व रहूँ--यां कि भव बीमार हैं 
क्या इतनी भी स्वतंत्र हैं कि मर जाऊं ।/१ 

सेल्मा भ्रपनो ऐतिहासिक स्थिति को स्वीकार कर लेती है । इस कारण डक्की 

-स्वततता की कल्पना देश-कालसापेक्ष है, किन्तु विरपेक्ष मश्तित्ववादी ऐतिह्ाविक स्पिति 
के स्थान पर नैराश्य को स्वोकार करते हैं पर नैराश्य तथा मय मे द्वी भपनी स्वतवरतो 
प्रक्षेषित कर देते हैं; : , को 

योके की दृष्टि में मो 'कही दरटा को स्वतंत्रता नहीं है! हम झपते बंदर न 
.बरणा नही कर संकते--भोर भपने सजनवी का भी नहीं'* “हम इतने सी स्वत 





पक आस पं बी. 

१... अपने-अपने अजनबी, यु० १०८ $ 
६२... झपने झपने प्रजनवी, प्रृष्ठ २६ । 
३... अपने भपने परतवो, पृष्ठ ४७ ॥ 


डा 


कं 


आग छेद एज 55) १६१ 


हद्टी हैं हि धरशा घजवदी भो छत दरू ॥"* 

मोदव ओोदव दिवशता घौर शाघारो का शोदन है । मनुष्य को गत्ता मद्दाशूत्य 

हाशपि है जी बह शत भी बगदे दे तिए ग्वपग्त नहीं है। स्वतंत्र होते के लिए 

विदेश है ब्रेड बह देपपाह है । 
पम्तावयाद में. ह॒मप झा महत्व है--छतुघूत हाण का, काल को भवाघ 
परम्परा का नहीं । 'प्रपने भ्यने धेशनदी' में लेखक ने प्रनेक स्थानों पर भनुभूतब्धण 
दो स्पास्या ढो है । 

“दृमारे तिए समय सदसे पहले धनुभव है--जो भनुभूत नहीं है वह समय 
नहीं है !१ 

“समय मांत्र झनुमव है, इतिद्वाम है। इस संदर्भ में 'क्षण' वही दे जिसमें 
पनुभव तो है लेबित जिसका इतिद्वात नहीं है, जितका सूतन्मविष्य कुछ नहीं 
है, णो छुद्ध वर्तमात है, इृतिद्वाम से परे, स्पृति के गंगर्ग से भदूषित, मंत्र से 
प्रुक्त । "३ 

इसके साथ ही पस्तित्ववादों पनुभूति को केवल प्रनुभूति को संचाई मानते 
हैं। णो भनुशृत गहों है उसे सामान्य प्रत्यक्ष के रूत में वे स्वीकार नहीं कर 
सकते | 

या 'वह है! भौर “मैं हू" ये दोनों बुतियादों तौर पर भलग-प्रलग ढंग के, 
प्रसग-प्लग जाति के, प्लग-भलग दुनियाधो के हो बोध नहीं हैं? “बह है” के जोड़ 
का योध यह भी है कि “वह नहीं है, लेकित “मैं हूँ” के साथ उसका उलटा कुछ नहीं 
है; “में नहीं है” यह बोध नहीं है बल्कि बोद का ने होना है ।/४ 

“दुःख और कष्ट की बात--लेकिन दुःख भौर कष्ट सच केते हें भगर उनका 
बोध हो नहीं है।' 

ईश्वर भी स्वेच्छाचारी नहीं है । वरण की स्वततञ्रत्ता किसी को नहीं है भोर 
यरए न करने की स्वतंत्रता भो किसी को नहों है। सभी जीने भौर मरते के लिए 
विवश हैं । योके ने भात्महत्या के रूप मे मृत्यु का वरण किया, पर क्‍या यह उसका 





१. झपने अपने अजनबो, पृष्ठ ११४ ४ 

२०. अपने झपने धजनदो, पृष्ठ २३३ 

३. अपने अपने भ्रजनथो, पृष्ठ २३ $ 

४... धपने घपने अजनडो, पृष्ठ ५५ । 
श्र 


१६२ उपस्यास-कता : एक द्वार 


खररा था भपवा परित्यिति जन्य विवश्ता ? जर्मन सेंनिकों ने उसकी भस्वयत्ता+ 
प्रान्दोलित कर दिया । उनके दुर्व्यवहर ले उसकी जिजीविपा समाप्त कर वी। सा 
की वेश्या, यह रूप उसे कितना कुत्सित भौर बीमत्स प्रतीत हुमा । उसने इस प्रश 
के छुगुप्सित जीवद से मृत्यु का वरर पसन्द किया ६ वैसे भस्तित्ववादी के सारे 
सैतिकता का कोई असल नहीं है। कामू ते कहा है--यदि हस किसो वस्तु पर दिशा 
मही करते, यदि किसी वस्तु का कोई मुल्य नहीं है भोर यदि हम कोई गूल्य स्वीरी' 
नहीं फरते तो प्रत्येक बात संभव है प्रौर किसो वस्तु का कोई महत्व नहींदै 
हत्पारा न तो बुरा है भौर व तो भब्छा है । भसत-संद्‌ मात्र संयोग या सनक है। 
किन्तु योके इस सीमा तक भर्तित्ववादी नहीं है। इसी कारण अपमानित-अुर्ति 
जीवत की भपेदा मृत्यु को उससे भेगीकार किया । 

अशेम ने एक स्थान पर जीवन की विवर्दधमान शून्यता एवं जीवन के विष 
अूल्यों का बहुत ही सामिक चित्र अस्तुत किया है-- 

प्रजनवी बेहरे, भजनबी भावाजें, भजनबी झुद्ाएँ धौर वह भजवरीएत केक 
एक-पूसरे को दूर रखकर उससे बचने का द्वी नहीं है, बल्कि एकन-दूसरेसे तरस 
स्थापित करने को प्रसमर्थता का भी है--जातिसों घौर संस्कारों का प्रजनवीपन, जीव 
के मूल्य का भ्रजतवोपन ।/ 

बस्तुतः मावय की चैयक्तिकता सामूद्िर जीवन में बहुत बड़ा व्याघाव उपूर्ति 
करतो है । भत्तित्यवाद वैयक्तिक प्रनुदृुति को ही सार्यक मावता है भौर$ुय मे हो 
के भाव को भ्पताकर जीवन के समस्त मूल्यों छो विघटित कर देता है। इय ए 
में ध्यक्ति ध्यक्ति के लिए भजनदो-सा दी रह जाता है भौर मानवीय भाव बहु 
कर्ण, ममता भादि के सोत सूस जाते हैं । 

प्स्त में जयप्नापद्‌ से धाम्विध्य में योके को मुत्यु श्खिक्षर सेसक ने संभवः 
आरतीय दर्शन की यह विशिष्दता दिषानी चांदी हो कि एक सामान्य आरती हैं 
लिए जोवन भौर मर उस हम में पदेली नहीं हैं भजित रूप में एक सामाल 


भरते प्रपने भजनवो १्ए्रे 


पिकता को ढेरी न भा जाए जिगर्में जोवतन्सतिल पते भस्तित्व को ही खो दे। 
द्राशा भौर धास्पा का स्वर नहीं है। इसी कारण एक-एक वातय उचछड़ा-ठखडा है 
और लेराक इस कारण झपने पात्रों को जोवंत मी नहों वा सका है। दोतों अम्रुण 
दांत्र नियति की पुत्तलिकाएँ हैं। 


